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भस्तावना 
*_:--ग्यानकि 3 शॉक--नईुलन 

सअनेकान्तवाद सिद्धान्तका इस क्राठ्में समस्त जन-संसार पर 
अद्वितीय व्पकार दे। श्री जिनेन्द्र देवने अपनी मनोमोहक दिव्य ध्वनिमें 
नत्र पदार्थाक्ी अनुपम रचना सर्वप्रथम अर्श्रमागधी भापामें अपने 
अच्य समवसरणमे प्रतिपादन क्री। परन्तु उसी समय गण- 
'घरकव्धिधारकतर भगवान सुधर्माचायने उसका अर्थ मानव भापामें 
अज्ुवादित कर बताया और उस तत्तको सुगम शब्दांमें समका कर 
सानव समाजपर आत्म-क्षानका खूब ही प्रकाश डाछा, अतः जंन- 
समाज जिस प्रकार झिनवरक उपकारसे उपकृवत है उसी प्रकार गण- 
धरदेव श्री सुधर्माचायजीका भी अत्यन्त कऋ्रणी दे जिन्होंने इस नव- 
पदार्थक ज्ञानकी चिस्स्थायी रहनेके लिये इस सृत्रागम रूपी भाढामें 
गुँथ कर इसके गहनातिगहन विपयको और भी सर बना दिया 
और किसी हद तक यह ( प्राकृत भापियोंकि लिये ) वहुत ही अच्छा 
हुआ दे। परन्तु इनके पतश्चान ओर अनेक आचायंगण यदि इन 
नव नत्वोंकों सुगस मानव भापामें न लिखते तो आजकलके 
सर्वसाधारण संस्कृत-प्राकृतमें नव पदार्थ ज्ञानकी रचना रह जानेक 
कारण जन पदार्थ विज्ञानस वंचित ही रह जाते । अतः यह मुंक्त- 
कंठल कदना होगा क्रि--उन आचायोने भी जन-दर्शनकों सुगम 
आापाओंमें रच दिखाया जो कि साधारण योग्यता रखनेवाढोंक लिये 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( २७ ) [ जोचतत्व 


का सत्व अपने पत्तोंके द्वारा चस लेती है या खाद लेकर हवाके 
द्वारा मांसाहार करती है । 

अंगूर ओर सेवकी जड़ोंमें मछली या मरे हुए पशुका खाद 
दिया जाता है। 

विलायती अनारकी जड़ ख़नमें सींची जाती हैं। भांगमें काले 
सॉंपको गाडनेसे भांगमें भी विषका असर हो जाता है। उसके ४9 
पत्त भी ४० आदमियोंको भारी नशा दे सकते हैं। 

कीटक भक्षी-वनस्पति 

यह दो वार हिंसक क्रिया करने पर वह अपने पत्र न्ठ कर देती 

हैं। यह इद्छलंड, आसाम, वर्मा, छोटा नागपुर, हुबलीमें होता है । 
हिंसक वनस्पति 

डाई वानियामें हिंसक-वनस्पति ३ बार क्रिया करके नष्ट हो 

जाती है। यह एक अमेरिकन विज्ञानवेत्ता मि० ट्रिंटका कहना है। 
भेरी वनस्पति 

इस वनस्पतिके पत्तोंके मिलनेसे घड़ेका आकार वन जाता है; 
ओर कीड़ा, पतंग आदि जन्तु जब उसमें घुसते हैं, तब तुरन्त मर 
जाते हैं ओर वह फिर गंदी हो कर नष्ट हो जाती है। यह अमे- 
रिकामें होती है । 

घड़ा वनस्पति 
. इसी तरह घड़ा वनस्पति भी छोटे २ कीड़े खाकर नष्ट हो 

जाती है । 
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कहा जा सकता है; और वह सम्पूर्ण खमाव मोक्ष होनेपर प्रगटित 
होता है, अतएवं मोक्षको सबसे पीछे कहा गया है | 

इस प्रकार नव पदाथोंका ज्ञान प्राप्त होनेपर अपने मुख्य कर्तन्य- 
की मांखी होती हे, स्वल्वहृूपकी स्मृति हो उठती है। अतः 
मानच छृष्टिकों नत्र पदार्थ ज्ञानका अम्वतरूप सार मिलनेपर 
ज्ञायकत्वकी प्राप्ति होनेमें सन्देह ही नहीं रहता। ओर इस मधुर 
प्रसादके पाते ही राग, हप, मोह, पक्षपात, सम्प्रदायवाद, गच्छवाद, 
मत, मतवबालठ्ापनका “अनादि” 'दछाहछः विप निकल जाता है और 
फिर प्राणियॉमें परस्पर वास्तविक ओर सच्ना प्रेम प्रगट हो जाता 
हैं तथा चर भांव नाम मात्रको भी नहीं रहने पाता | 

यथ्रपि नवतत्त पदाथंका ज्ञान संस्कृत-प्राकृतमें खूब ही पाया 
जाता है परन्तु वह गूढ़ विषयोंसे समृद्ध दे। अतः पूर्वाचायोने और 
हिन्दीविज्ञोने इसकी अनेक टीकाएँ स्चकर इस विपयको 
सरलतम बनाया है तथापि वर्तमान काछीन नवीन हिन्दी-प्रेमी सर- 
छाशयसमलंकृत सज्नोंके हेतु उसे आकपक नहीं कहा जा सकता, 
और न भारतके समस्त प्रान्तोंक निवासी उन श्रन्थोंकी भापा ही 
सममभ सकते हैं । 


इस नव पदांर्थकी सरल भापामें चाहे कितनी भी टीकाएं 
कितने ही विस्तारस क्यों न लिखी जायेँ तथापि नव पदार्थाका 
ज्ञान गुरुगम्यताके विना कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। इसी 
कारण प्रकाशककी इच्छा रहनेपर भी चाहे भापाका अधिक 
विस्तार नहीं किया गया है परन्तु फिर भी विपयको स्पप्ट करनेमें 


[ ४ ॥ 
संकीणंता नहीं को गई तने पर भी यदि गुण ग्राहक स्वाध्याय- 
प्रेमी महाश्योंको कहीं शंका उत्पन्न हो ओर उनकी सूचना मिलने 
पर उनका यथाशक्य समाधान करनेकी योजना की जायगी | 
अन्तमें यह लिखना भी आवश्यक दे कि-म॑ किसी भी 
भाषाके साहित्यमें पूण. सिद्धहस्त नहीं हूं और न ज॑नदशनकी 
द्वादशांगी वाणीमें ही उच्च प्रवेश हे, पर हां एजयपोद गुरुराज 
श्री फकीरचन्द्रजी महाराजकी चरण कमलोंकी 
सेवाका सोभाग्य अवब्य प्राप्त है । अतः मुझे जो 
कुछ प्राप्त है वह गुरुदेवका प्रसाद दे अथवा इस गअन्थकी संग्रह रचना- 
में जो कुछ दृषण रह गये हों वे मेरे अज्ञान ओर प्रमाद जनित हैं । 
इसके अतिरिक्त भाई खेमचंद शभ्रावकन इसका संशोधन भी किया 
है। परन्तु फिर भी आगम अगम्य है। “को न चिमुह्यति शास्त्र 
समुद्र! की नीतिके अनुसार अनेक त्रुटियोंका रह जाना सम्भव हे । 
परन्तु गुणआहक, निष्पक्ष स्वभावभावितात्मा यदि निविदित करंगे 
तो आगामी संस्करणमें यथा सम्भव सुधारनेकी चेश्ा की जायगी । 
सेठ अमरचन्दुजी नाहर भ्रावककी अत्युत्कट असिल्ापा देखकर 
यह परिश्रम किया गया है | 


आशा हैं जन-समाज तथा इतर पाठक-प्रेमी महोदयोंकों यह 
नब पदाथे ज्ञाननार निरन्तर झूचिकर होगा आर इसस उन्ह 
आध्यात्मिक छाभ भी अवश्य मिलेगा | 


णायएुत्त, महावीर मेन संघका सेवक 


“एृष्फ जन भिक्‍्खु । 


सहायक - 


>>» ९5) 02. -- 
इस पुस्तकफे लिये मिन-जिन पुस्तकॉका जनन्‍्याकत, अनाण 
आदि जटित छिये है उनका उलटेग्स टस प्रकार है--. 
नवतस्त हिस्से लिख्चित, नंवतच्ध, 5८ आत्मारामज्ी मं 
पंजाबी 3 नदतन्ध, ( या ग साह ) आलाव पद्धति, समय प्राभत 
नाटक समयसो|र प७ कनारसीदासझत ) पसास्लिकाय, मामट्रलार 
स्थानांगसत्र. आयारांगसत्र, नव्॒तस्च, ( आगरेका छुपा हुआ । जीव 
विचार, ( आगेफा छुपा दुआ | कर्माद विचार, वरिखदशन, जन 
टिनेच्छ (संत बन मोल शाह) विश्वेदीपक- अननच्चका नूतन निरुपण 
आगमसाराद्धार । 
इन सत्र पुस्तककिे संलयकोँ और अनुवासकोंका एक 
साथीदारोंकि रुपमे हनक साथको में भूछ नहीं सकता। इसके उपराब्त 
प्रत्यक्ष था परोश्षमं मिसल-जिसने प्रोत्साटन प्रेरिल किया हे उस 
सबका उल्केय करना भी में फ्येकिर विस्मत कर सके । 
टस पस्नकयं पाठकीकों गम यह भी स्मरण करा देना आवब- 
ध्यक है कि. भाई खेमचंदने और जन गुर) उपाध्याय 
सख्यमटजी यतिवर गशिने सहदबना दिखलाट ह£ । 
नोट : प्रष्ठ 2४६ से १४६ नकका मेंटर अनहितेख्छुस लिया 


गया है। जिसका निश्चय नयसे सम्बन्ध £ ..- सम्पादक ! 


निदर्शन 
छ 

इस जीवका प्रयोजन मात्र एक ही हे वह यह क्रि--सुख हो 
दुःख न हो। परन्तु इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिक नव पदार्था- 
की श्रद्धा रखनेसे ही होती है । 

सबसे पहले तो दुःखको दूर करनेके लिये आत्मा अनात्माका 
ज्ञान अवश्यमेव होना चाहिये। यदि आत्मा तथा पर ( जड़ ) का 
ज्ञान भलीभांति न हो तो आत्माको समझे बूमे बिना किस प्रकार 
दुःख दूर हों सके ? अथवा आत्मा तथा परको एक समझ कर 
आपत्तिको दूर करनेके लिये परका उपचार करे तव भी दुःख 
दूर क्योंकर हो ? अथवा आत्मासे पूछ 'मिन्न है अवश्य परन्तु 
उसमें अहंकार ममकार करनेसे भी दुःखी ही होगा। अतः फलित 
यह है कि आत्मा और परका ज्ञान पानेसे हो दुःख दूर हो सकता 
है। आत्मा और परका ज्ञान जीव और अजीबका ज्ञान होनेस 
होता है। आत्मा स्वयं जीव है और शरीरादि अजीब हैं। लक्षणों 
डरा जीवाजीवका ज्ञान हो तो आत्मा तथा परका सिन्नत्व सममः 
सके, ओर जो जीवोंको तथा अजीवोंको जानता है वह जीवाजीवका 
तास्तविक ज्ञान प्राप्त करके संयमको भी यथार्थ रीतिस जान 
सकता है। जीवाजीवका सम्यज्ञान होनेपर जो पदाथकी अन्यथा 
अद्वासे दु:ख और संकट भोग रहा था उसका यथार्थ ज्ञान होनेपर 


[ « ) 


दवर हो गया। अनः जीव अजीवका जानना परमावश्यक है। 


की # हलक 
। 


फॉ ज्प 
हां 


न 


है 


सके अतिर्कि दुःखका कारण कमबंध है. ओर उसका कारण 
मिध्यात्वादिक आगच £ै- यदि उसका स्ान न पा सके नो दुःस्बका 
मूठ कारण भी न ज्ञान सफेगा। तत्र उसका अभाव क्योंकर हो ? 


और यदि इसका अभाव ने हो तो कमबंध होगा, और उससे सदा 


दु/्खका ही स्तर रंदगा, पर्योक्ि मिथ्यास्थादिक भाव स्वर्य भी 
दःखमय #। उसे दर ने करे नो टुः्ग्न । गे | अनः आगमवका 


परिसान भी अवश्य करना चाहिय । पृनः समस्त दुःः्खक्का मृल 
कारण कमबंस ही है यदि उसे भी न जाना जाय तो उससे मुक्त 
डोनेका उपाय नहीं कर सकता, दससे बंधका शान भी प्राप्त करना 

| आ्बका अभावकों संत्रर कहने है यदि उसका स्वरुप ने 
ज्ञान सके नी इसे प्रश्नत नहीं हो सकता। इससे बतमान एवं आगामो 
कार दः्ख ही. स्टेगा।. अताव संबरकाी भी अवश्य जानना 
साटिय। किसी अंशर्म कम बंधक अभावको निमेरा कहते दे। उसे 
ने समसे नथा अ्सको प्र सिनकर नी सब ब्था बंवम ही रहा क्र 
सिससे दश्यदीद/्ख सतादे इसल्यि सिज्नसको भी जानना चाहिये। 
पुनः सर्वेध मस्त फमबरंधके अभावकीा माक्ष ऋकटन £ उसका क्षान प्रात 


ही क्र 


किये बिना भी उसका कोट उपाय नहीं कर सकता आर संसारमभ 
वागी करमबंधसे होनेवाट े 
कर्मदंथत हटनेक अर्थ मोलका धान दोना भी निद्दायन जरुरी हे । 
स्सक निगर्कि आ। क्ादिक द्रारा कदाचित इनका धोने है। भी जाय 
तथावि बट हसी प्रकार हे! ऐसी प्रतीति न हो तो जाननेस भी क्या 


है ३ पूल 


सी । 


2: की ही सहन क्रस्ता रहा करें इससे 


[ ८ । 


लास १ इससे तो स्वयं सिद्ध हे कि--तन्वोंकी अरद्धा करना भी 


अत्यावश्यक है ओर जीवादिक तत्त्वांकी सत्यश्रद्धा करनेल ही दुःग्भक 


अभावके प्रयोजनकी सिद्धि होती हे । 
नवतत््व प्रिय अ्रद्धामावस जाननेपर मुमुक्षुमं विवेक बुद्धि. शुद्ध 


सम्पक्त्व ओर प्रभाविक आत्म-ज्ञानका सकी नरह उदय होता 
आर, तन्व-ज्ञानमें सम्पूर्ण छोकालोकका स्वरूप _ समा जाता है जिसे 
कि--सर्वज्ञ ओर सबंदर्शी ही जान सकते. हैं। परन्तु मुमुश्त 
आत्माएँ अपनी चुद्धिक अनुसार तत्त-ज्ञान सम्बन्धी दृष्टि पहुंचाने 
हैं, ओर भावानुसार उनका आत्मा समुज्ज्बल्ताको प्राप्त हो ऊातादे। 

महावीर मगवानक शासनमें आजकल अनेकानक मत मतान्तर 


पड़ गये हैं. ओर पड़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण मेर 
विचारानुसार तत्त्व ज्ञानका अभाव ही सममका जाना चाहिये। 
क्योंकि जीवका लक्षण ज्ञानमय हे, ज्ञानंक अभावमें दुःख हे । संसार 
परिभ्रमण भी ज्ञानके विना ही होता है। अतः तत््वज्ञान आव- 
श्यक वस्तु है, आर आत्मार्थी युरुपोंको अपने जीवनमें तत्त्व ज्ञानका 
मुख्यता प्रदान करना संघटित दै। ज्यों-ज्यां नयादि सेदोंस तत्त्व 
ज्ञान मिलेगा त्यों-त्यों अपूर्चे आनन्द ओर आत्म-विश्वुद्धिकी प्राप्ति 
होगी। उसीके पानेका अखंड प्रयत्न. विवेक शुरुगम्बता प्राप्त 
करना उचित है। निर्मल तत्त् ज्ञान ओर क्रियाविशुद्धिस सम्ब- 
फ्त्वकी प्राप्ति होगी और परिणामम सवोका अन्त भी होगा | 

मगर इस एमय तो उदर निव्रांह, पोद्नलिक छामाछामके दी 


विचार मात्र ओर व्यापारादि व्यवहारमें ही जनता खिंची जा रही दे। 


[ ६ ] 

जिसका परिणाम यह हो रहा हे कि नव तत्त्वको पठन रूपमें जानने 
वाले चहुत कम पुरुष पाये जाते हैं। तव फिर मनन ओर विचार 
पूर्वक जाननेवाले तो अंगुलियोंके पोरवोपर गिने जाय॑ तो इसमें कोई 
आश्रय जेंसी वात नहीं है ? एस कठिन समयमें जिन्हें छुछ भी जिल्लासा. 
वृत्ति हो तो उनके लिये यह पुस्तक अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी 
है। जिसमें कि---छेखक पूज्य विद्वान, मुनिश्रीने मात्र नव तत्तके: 
भेदोंको ही दर्शा कर सम्तोप नहीं माना है वल्कि आधुनिक वेजक्षा- 
निक इृप्टिस संशोधन करके स्पष्ठतांस समझा जा सके ऐसे ढंगसे 
सृक्ष्मता पूर्वक प्रत्येक तत्तका प्रथकरण करके सरक रोचक ओर 
विस्तीण नोट लिखकर तत्वोंके ऊपर खुब ही प्रकाश डाला है । 

“नव पदार्थ ज्ानसार” में तत्तवोध तो दे ही परन्तु इसके 
उपरान्त इसमें एक यह भी खबी है कि इसमें डपर्देश बोध भी पढ- 
पदपर पाया जाता है, जो कि सुमुश्षुओंके लिये अति रोचक ओर 
मननीय सिद्ध होगा। आशा है जिज्नासु जनता समूह श्लका सहप 
मान करेगा ओर हंसका सह्श सारभूत नवपदार्थेज्ञानक सारका 
आदरसे स्वीकार करेगा । 
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होते रहते हैं। 


नव पदार्थ ज्ञानसार 
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मंगकाचक्रणु 
नव-पदाथ-सारोड्यं, तल-मागक-दशंकः । 
बाछानां सुख-वाधाय, सापायाधमभिकथ्यने 9 
भावाथ या सेब पदाथाक्रा सार सत्वोका मांग बतानेवराल्य 


£, अपरियित आत्माओं को इसका शान करनेके ल्थि भाषा दीका 


नव पदाथ 
जीव-अन्ीव-पण्य-पाव-आसव-संबर-निर्जरा-बन्ध भर मोक्ष । 


जीवका लक्षण 
इसका छक्षण चनना है, शान है, सुख्र दे, शक्ति है, ज्ञान और 
घतना एफ की बात 2 |।_ प्रा णा का धारक है, चतना भाव प्राण त । 
आंग्य, नाक, कान, जीस, त्वचा, मन, वाणी, फाय, श्वासोच्टवास, 
आयुये दश ट्रन्य प्राण £ । 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( २ ) [ जीवतत्त 


द्रव्यचेतन 
जीवको विशेषताओंमें एक यह भी विशेषता दे क्रि--यश्रपि 
जीवद्रन्य, चेतन्यत्यथ गुणकी अपेक्षास चेतन ही माना गया है, अचें- 
तन नहीं है, परन्तु पंचेन्द्रिय ओर मनके विपयोके विकल्पसे रहित 
समाधिके समय स्वसंचेदन यानी आत्मज्ञान रूप ज्ञानके विद्यमान होते 
हुए भी वाह्य-विपय रूप इन्द्रिय-ज्ञानके अभावकी अपेक्षासे आत्मा 

कथंचित जड़ ( अचेतन ) माना गया है| 

अनेक 
यह गणनाकी अपेक्नासे अनन्त है । 

'अस्तिकाय 
जीवद्रव्य अस्तित्व गुणके सम्बन्धसे केवल अस्तिरूप, तथा- 
शरीरके समान बहुत प्रदेशोंको धारण करनेकी अधक्षासे वेवल काय 
रूप कहलातां है। इसलिये अस्तित्व निरपेक्ष केवल कायत्वसे 
अथवा निरपेक्ष केवछ अस्तित्वसे जीच, अस्तिकाय नहीं कहा जाता, 


वल्कि दोनोंके मेले अर्थात्‌ अस्तित्व शभुण तथा शरीरके समान 
बहुप्रदेशी होनेकी अपेक्षासे अस्तिकाय कहलाता है | द 


क्‍ असवेगत 

, यधपि जीवद्रव्य छोकाकांशके बराबर 
अतएव समुद्धातके समय होनेबाडी 
सम्पूर्ण लछोकमें व्याप्त 


ही असंख्यात प्रदेशी है, 


लोकपूरण अवस्थामें तथा 
नाना जीवोंकी अपेक्षासे सर्वगत कहा जाता है ! 
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तथापि छोकाछोक रूप सम्पूर्ण आाकाशमें व्याप्त न होनेकी अपेक्षास 
असचगत कहते है। फिर सी व्यवहार नयसे कवल ज्षानावस्थामें 
ज्ञनकों अपेक्षास जीवकोी लोक भर अलोकम भी व्यापक ( सरेगत ) 
माना है। क्योंकि ज्ञानलस यह जीव छोकालोकचर्ती सम्पूर्ण पदाथाको 
जानता है। अतः सत्रगत हे। भार तज्ञानावरणकी अपेक्षा असबे- 
गतह | 
अकायरूप 

मुक्त जीव, द्रव्य तथा भावकमोस रहित होनेके कारण देव 
मनुप्यादि पर्यावरूप जीवके उत्पन्न होने में कारण भृत्त जो द्रव्य 
कम, भावकम रूप अशुद्ध परिणति दे उस अशुद्ध परिणतिके हारा 
संसारी जीवकी तरह किसी भी काठलमें मनुप्य-पश्च॒ आदि पर्याय 
रूपमें उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये इस मुक्त जीवकी अपेक्षास 
जीब ट्रब्य अकाय झूपस कहा जाता हे । 


परिणामों 
स्वभाव और विभाव पर्यायरूप-परिणमनकी अपेक्षा परिणामी 
भी कहा गया है । 
परवेशरहित 
यद्यपि ध्यवहार नयसे सम्पर्ण द्रव्य, एक क्षेत्रावगाहदी द्ोनेके 
कारण एक दसरेमें अर्थात आपसमें प्रवेश करके रहते हू तथापि 
निश्चय नयसे चेतन अचेंतन आदि अपने £ स्वरूपको नहीं छोड़ते 
हैं इसलिये प्रवश गद्दित कहा हें । 


नव, पदार्थ ज्लानसार ] ( ४ ) [ जोवतत्व 


क्त्ता 

यद्यपि शुद्ध द्रव्याथिक नयसे जीव, पुण्य-पाप तथा घट-पट 
आदि किसी भी वस्तुका कर्ता नहीं दूँ तथापि अशुद्ध निश्चय नय 
से शुभ और अशुभ योगप्त युक्त होता हुआ पुण्य-पाप बन्धका कर्ता 

तथा उनके फलका भोक्ता कहा जाता है । 

सक्रिय 
एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन करने रूप यानी हलन-चलन रूप 
क्रियाकी अपेक्षा सक्रिय है । 

कायरूप 
संसारी जीव, कारण भूत॑ भावकर्म रूप आत्म परिणामोंकी 
सन्ततिके द्वारा ओर द्रव्यकर्मरूप पुद्टछ परिणामोंकी सनन्‍्ततिक द्वारा 
'न॑रक-पशुआंदि पर्याय रूपसे उत्पन्न होता हे। इसलिये संसारी 

जीवकी अपेक्षासे जीवद्रन्य कायंझूप कहा जाता है | 
कारण व अकारण रूप 

' संसारी जीव कार्य-भूत भावकर्मरूप आत्म परिणामोंकी सन्‍्तति 
को ओरे द्रन्यकर्म रूप पुद्रछ परिणामोंकी सन्‍्तति करता हुआ नर 
नारकादि पर्याय-रूप कार्याको उत्पन्न करता है। इसलिये उसकी 
अप्रेक्षासे जीवद्रन्य कारण रूप कहा जाता है। तथा मुक्त जीव दोनों 
प्रकारके कम.से रहित होनेके कारण नर-पशु आदि पर्यायाको उत्पन्न 
नहीं करता है, अतः उस मुक्त जीवकी अपेक्षासे जीव्द्॒व्य अका- 
रण रूप कहा जाता है। अथवा जीव द्रव्य यद्यपि. गुरु शिप्यादि 
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का का ली के आम क मी की का ० जग का अत न का 


रूपसे आपसमें एक दूसरेका उपकार होता है तथापि पृद्नछादि 


पांचों द्रब्याक प्रति यह जीव झछ भी उपकार नहीं करता हैँ जिसके 
लिये अकारण झूप कहलाता ६ | 


आनत्य 
यद्यपि जीव द्रव्यार्थिक नयसे नित्य है, तथापि अगुरूलबगुणके 
परिणमनरूप स्वभाव परयोयक्री तथा विभाव व्यंत्नन पर्यायकों अपेक्षा 
से अनित्य कहा जाता है । 


अक्षेत्ररूप 

सम्पूण द्रत्योकों अवकाशदान देनेकी सामथ्यक्े अभावक्री 
अपेक्षास जीत द्रव्य भी अल्षेत्र रूप कहा गया है, क्योंकि आकाश ही 
सब द्रव्योंको अवकाश देता है । 

लोकके वरावर असंख्यात प्रदेशी 

यद्यपि जीव अनुपच्रित असदभूत व्यवहार नवकी अपेक्षासे 
शरीर नाम कमके हारा पंदा होनेवाले संकोच तथा विरतारक कारण 
अपने छोटे व बड़ शरीरके प्रमाणम॑ कहा जाता हे तथापि शुद्ध 
निश्चयनयप्त छोकके बरावर असंख्यात प्रदेशी ही ढ॑ | 

यद्यपि जीवतन्य अनपचरित असदृभूत व्यवहार नयसे म्‌ तक दे 


तंथापि शुद्ध निश्चयनयस उसमें रूप, रस, तथा गल्व आदि इुछ भी 
नहीं पाये जांते हें इसलिये अमूर्तिक है । 
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ही कच्र मीक बे के हक हीडी भर. भर नि का की 
के हब की. २॥ हम ऑप्ड #% #> अप कर ह*3 हा ना 
आती अभय हम सी >क “5 आल बह अनिल 


जीवका स्वरूप 


अतन्त गुण, अनन्त पर्याय, अनन्त शक्ति सहित चंतत्य स्वरूप 
अपूर्तिक दे, अखंडित है । 
न | बा 
जीवका निज गुण 
वीतराग-भावमें ठीन होना. ऊपर जाना, ज्ञायक, स्वभाव, साह- 


जिक सुखका सम्भोग. सुख दुःखका स्वाद ओर चंतन्यता ये सब 
जीवके निज गुण हैं । 


जीवके नाम 

परमपुरुप, परमेश्वर, परमज्योति, परत्रह्म, पृरणपर, परम, प्रधान, 
अनादि, अनन्त, अव्यक्त, अज, अविनाशी, निद्वन्द्र, मुक्त, निरावाघ, 
निगम, निरंजन, निर्विकार, निराकार, संसारशिरोमणि, मुज्ञान, 
सर्वेज्ञ, सवंदर्शों, सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाथ, ईंश, जगदीश, 
भगवान, चिदानन्द, चेतन, अल्क्ष, जीव. बुद्धरूप, अवबुद्ध, मशुद्ध, 
उपयोगी, चिद्र प, स्वयस्भ. चिल्लूर्ति, धर्मंदाद. प्राणचान, प्राणी, 
: जन्तु, सूत, भवभोगी, शुणधारी, कछाथारी, भेपधारी. हंस, विद्या- 
धारी, अंगधारी, संगधारी, योगधारी, योनी, चिन्मय, अखंड, आत्मा- 

राम, कर्मकर्ता, परमवियोगी ये सब जीवके नाम हे । 


किट 
- जसे कि-घास, छकड़ी, चाँस, कपड़ा या जंगलके अनेक ईधन 


आड़ पढ्य आने जलत हूँ, उदकी आकृति पर ध्यान -ेनेसे अश्नि 
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६ प्र सात चआ जमा हज बज बम. बज ब ही ३६ छा ५ करी अभी ऋमी | ४ ता सा बज १ ही चत करी भामी. #. # 


अनेक रुपते दीख पड़ता हे, परन्तु यदि मात्र दाहक स्वभाव पर दूष्रि 
डाली जाय तो सब अग्नि एक रूप ही हैं। इसी तरह यह जीच 
व्यवहार .नयसे नव तत्तोम शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र आदि अनेक रूपमें 
हो रहा दे. परन्तु जब उसकी चंत्य शंक्तिपर विचार किया जाता 
'है. तब वह शुद्ध नयसे अरूपी ओर अमेद रूप ग्रहण होता हे । 
शुद्ध जीवको दशा क्‍या है 0 

जिस प्रकार सोना कुधातुके संयोगसे अनलके तावमें अनेक रूप 
हो जाता हे परन्तु फिर भी उसका नाम सोना ही होता है, तथा 
सराफ़ उसे कसोंटी पर रखकर, कसकर उसकी रेखा देखता है 
आर उसकी चमक अनुसार दाम देता लेता है, उसी तरह अरूपी, 
महादीध्रिमान जीव अनादि कालसे पुद्रलके समागनमें नव-तत्त रूप 
दीख रहा है, परन्तु अनुमान प्रमाणस सब अवस्थाओमं ज्षान 
स्वरूप एक आत्मारामके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । 

अनुभवकी दशामें जीव 

जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर भूमण्डलपर धूप फंछ जाती 
हे, ओर अन्धकारका नाश हो जाता दे, उसी प्रकार जबतक शुभ 
ओर शुद्ध आत्माका अनुमव रहता है तवतक कोई विकल्प नहीं 
रहता | 

शरीरसे आत्मा किस प्रकार भिन्न हे 

जिस नगरका किला बहुत ऊँचा है, कँगुरे भी शोभा दे रहे हैं 

नगरके चारों ओर सघन बाग हैं, नगरके चारों तरफ गहरी खाई 


न 


है, परन्तु उस नगरसे राजा कोई अलग ही वस्तु है। उसी तरह 
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का कि का ु 


शरीरसे आत्मा अठ्ग है । 

आत्मामें ज्ञात्त किस प्रकार गुप्त है 

जिस प्रकार चिरकालसे भूमिमें गड़े हुए धनको खोद निकाल 

कर कोई वाहर रख दे तथ नेत्रवालोंको वह सब दिखने लगता हे उसी 
प्रकास्से अनादि कालसे अज्ञान' भावमें दची हुई आत्म-नल्लानकी 
सम्पत्तिको गुरुजन युक्ति और शाख्से सिद्ध कर सममाते हैं। जिसे 
विद्वान छोग लक्षणले पहचान कर अहण करते हैं । | 

भेद-विज्ञानकी प्राप्िमें जीवकी दशा 
| जैसे कोई धोवीके घर जाकर भूछसे अभ्यका कपड़ा पहन कर 
अपना मानने लगता है परन्तु जब उस वच्लनका मालिक देखकर 
यह कहे कि-भाई! यह कपड़ा तो मेरा पहिन लिया है तव 
वह मलुप्य अपने वल्लनका. निशान देखकर उस कपड़ेको छोड़ 
देता है, उसी प्रक:र यह कम - संयोगी जीव परिग्रहके ममत्वसे 
विभावमें रहता है। ओर शरीर आदि वस्तुओंको अपना मानता 
है, परन्तु भेद-विज्ञान होनेपर ज़ब निज्ञ परका विवेक -हो 
जाता है, तब रागादि भावोंसे भिन्न अपने निज स्वभावको अहण 
करता है 

आत्माके सामान्य गुण: 


” (१) जिस गुणके निमित्तसें जीवह्व्यका कभी भी अभाव न हो 
उंसंको अस्तित्व” गुण कहते हैं। 
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(7) जिस गुणके निमित्तसे द्रव्य अथक्रियाकारी पना ही 
उसको ध्वस्नुत्व' गुग कहने है । जेंस घटमें जल्ानयन धारणादि 
अध क्रिया हे । 

(३) जिस शुणके निमित्तस द्वत्यमं एक्क परिणामल दुसरे परि- 
णाम रुप परिणमन हो अर्थात द्रन्‍्य सेव परिणमन शील रहे इसको 
टव्यन्च' गुण कहते हैं | 

(४) जिस गुणके निर्मिच्नस जीवद्रब्य प्रमाणके विपयको प्राप्त 
ही अर्थात किसी न किसीके ज्ञानकां विपय हा उसको अप्रमेयत्व! 
गुण कहने #£ | 

(४) जिस गुणके निमित्तस एक द्रव्य अन्य द्रव्यद््प तथा एक 
गुण दूसरे गुणके झूपमें परिणमसन न करें उसको “अगुमूलपृत्वा 
गुण कहते हैं । 

(६) जिस गुणके निमित्त्त द्रब्यमं आकार विशेष हा उसको 
प्रदेशव॒त्व' गुण कहते हें | 

(७) जिस ग़ुणके निमित्तस द्रत्य॑म पदाथाका प्रतिभासकत्व 
अर्थात्‌ उनके (पदाथकि) जानने देखनेकी शक्ति हा उसका “चतनत्व' 
गुण कहते हैं | 

(८) जिस गुणके निमित्तस जीत्र दब्यर्म स्पर्शादिक न पाए 
जाँय अश्ववा जिस गुणके निमित्तत जीव द्रव्यकों इन्द्रियांक्र द्वारा 
प्रहण करनेकी योग्यता न हो उसको “अमृततेत्व' गुण कहते है |" 
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जीवके विशेष ग्रुण 
ज्ञान-दशन-सुख-शक्ति-चेतनत्व-अमृतेत्व ये ६ विशेष गुण जीवमें 
पाये जाते हैं । 
(्‌ः 
जीवका पर्याय 
गुणोंके विकार (परिणमन) को पर्याय कहते हैं। और 
स्वभाव तथा विभावके भेंदसे पर्याय दो प्रकारके होते हैं । 
स्वभाव पर्याय 
दूसरे निमित्तके बिना जो पर्याय होता है, वह स्वभाव पर्याय 
कहलाता है। 
_विभाव पर्याय 
दूसरे निमित्तते जो पर्याय होता है, उसको “विभाव पर्याय' 
'कहते हैं। यह जीव ओर पुद्छमें ही पाया जाता है | 
स्वभाव पयोयका लक्षण 
अगुरुरूयु गुणोंके विकारकों स्वभाव-पर्याय कहते हैं| वे पर्यायें 
है हनिरूप ६ बृद्धिरुपके भेदसे १२ प्रकारके हैं। 
स्वभाव पर्यायके १२ प्रकार 


अनन्तभागबृद्धि, असंल्यातभागबृद्धि, संख्यातभागश्ृद्धि, संख्या- 
'तगुणबृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, अनच्तगुणबृद्धि, इस प्रकार ६ बद्धि- 
- रुप हैं, तथा अनन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभाग- 


॥ | हक] 
नव पदाथ ज्ञाननार | ( ११ ) [ जीवतत्व 
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हानि, संख्यातगणदहानि, असंख्यातगुणहानि, अनन्त गुणहानि, इस 
प्रकार 6 हानि रूप स्वभाव पर्याय जानना चाहिये । 

यहां पर अनन्तका प्रमाण सम्यृग जीवराशिके वरावर, अस॑- 
ख्यातका प्रमाण असंख्यात छोक ( प्रदेश ) ओर. संख्यातका प्रमाण 
उत्कृष्ट संब्यातक वरावर समझना चाहिये | 

- न 5 न + घ्‌ ९ 
जांवका विभाव-द्वव्य-व्यंजन पयाय 

नरक-पश-मनष्य-देवादिकी पर्याय अथवा ८४ छाख योनियां; 

ये सत्र जीवकी विभावद्रव्य व्यंजन पर्याय हैं । 
वचिभाव-द्रद्य पर्थायथ 


चारों गतिओंमें रहने बारें संसारी जीवका जो प्राप्त शरीरके 
आकार प्रदेशोंका परिमाण होता है अथवा विग्रहगतिमें पूत्रें शरोरक 
भाकार प्रदेशोंका जो परिमाण होता है वह जीवका विभावद्नव्य 
पर्याय होता है। 
९, 6 (ः 
जीवका विभाव-गुण-व्यंजन प्योथ 
मति ज्ञानादिक और राग-हढप आदि ये सत जीवक विभाव- 
गुण-व्य॑ज़न पर्याय हैं | 
का ६ 
वभाव-गुण पयाथ 
मतिज्ञान, श्र तिज्षञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान, सति- 
जज्ञान,, श्रति अज्ञान, विमंग -अज्ञान; इस प्रकार जितनी भा 


नव पदार्थ ज्ञासार | ( १+* ) [ जीवत्तत्व 


# छत फिलिजीचि,आ सता छा जा कक 


अवस्थाएँ हैं वे सत्र जीवको विभाव गुण पर्याश्न हैं। ये पर निमित्तल 
उत्पन्न होनेवाले दे । 
७ (ः 
जोवका स्वभाव-द्रव्य-व्यज़न पयाय 


चरम शरीर ( अन्तिम शरीर ) के प्रदेशांस कुछ प्रदेशवाली 
सिद्ध पर्यायको जीवका रवभाव द्रव्य व्यजंन पर्याय कहते हैं । 


म िरलल, (ः 
जीवका स्वभाव-गरुण-व्यंजन पयोय 
अनन्तज्ञान, अनन्तद्शन, अनन्तसुख, ओर अनन्तशक्ति. 
स्वरूप स्वचतुप्य जीवकी स्वभाव शुण व्यंजन पर्याय है। यह 


उपाधि रहित शुद्ध जीवके अनन्त ज्ञानादि शुणोंका स्वस्वरूप परि- 
णमन है। 


पर्यायका खुलासा 
पानीमें पानीकी लहरोंकी तरह अनादि और अनन्त अर्थात्‌ 
उत्पति ओर विनाशसे रहित द्रब्यमें द्ृब्यको निजी पर्याय प्रत्येक 
समयमें बनती तथा विगड़ती रहती हैं । 


. जैसे जल्में पहली लहरके नाश होनेपर दूसरी छहर उससे सिन्न 
रूपकी नहीं आती, वल्कि पहली छूहर दी दूसरी रूहरके झूपमें हो 
कर बदल जाती है ओर पानी ज्योंका थों रहता है। इसी तरह 
जीवमें भी पहली पर्यायका अभाव हो जानेपर उसले निराली कोई 
अन्य पर्याय नहीं उत्पन्न होती। बल्कि पहली पर्याय हीं दसरी 

द पर्याय बन ज्ञाती है। यदि पहली पर्यायसे दूसरी पर्याय सभा 


नव-पदाथ ज्ञाससार]  ( १३ ) [ जीवतत्व 


: “भिन्न उत्पाद मानने रो तो सतके विनाश और असन॒के बनने- 
का प्रसंग आ जायगा ! 
जीवके स्वभाव जो सामान्य हें 

१ अस्ति स्वभाव--जिसका कभी नाश नहीं होता | 

२ नास्ति स्वभाव--जो पर स्वरूप रूप न हो । 

३२ नित्य स्वभाव--अपनी नाता पर्यायोंमें प्यह वही हैः इस 
प्रकार जो पहचाना जाय | 

2 अनिद्य स्वभाव -जो नाना पर्यायोंमें परिणित होनके कारण 
न पहचाना जाय | 

४ एक स्वभाव--सम्पर्ण स्वमभावोका एक आधार माना जाय | 
जेंसे चेतना सब गुणोंका आधार है। 

दूं अनेक स्वभाव--नाना स्वभावोंकी अपेक्षासे अनेक स्वभाव 
पाये जाँय | 

७ भेद स्वभाव--गुण गु्णी आदि संज्ञा संख्या छक्षण प्रयोजन- 
की अपेक्षास भेद स्वभाव कहलाता है | 

८ अभेद स्वभाव--गुण गुणी आदिका एक स्वभाव होनेसे 
यानी शुण और गुणी ,आदियें प्रदेश भेद न होनेके कारण एक 
स्वभावक्रा पाया जाना अमेद स्वभाव दे | 

६ भव्य स्वभाव--आंगामी काठमें परस्वरूपके आकार होनेकी 
अपेक्षासे भव्य, स्वभाव है |... 


नव पदार्थ ज्ञासार]  ( १४ ) [ जोवतरत्त 
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१० अभव्य स्वभाव--ती्नां काल्‍में भी परस्वरूपका आकार 
नहीं होनेकी अपेक्षा अभव्य स्वभाव दे | 


११ सामान्य स्वभाव--पारिणामिक्र भावोंकी प्रधानताले परम 
स्वभाव है। जीवके ये सामान्य स्वभाव हैँ । 


.+ अीिक आ.4 ७ वि रु वों 
जीवके विशेष स्वभावोंके नाम 
चेतन-स्वभाव, अमृते-स्वभाव, एक-प्रदेश-स्वभाव, अनेक-प्रदेश 


स्वभाव, विभाव-स्वमाव, शुद्ध-स्वभाव, अशुद्ध-स्वभाव, और उप- 
चरित-स्वभाव | 


जीवरके भेद 
जघन्य जीवका भेद एक है | ओर वह चेतना लक्षुण है। 
जीवके मध्यम खेद : 
जीवके १४ भेद मध्यम इस प्रकार है। 
जीवका १ सेद 
चेतना लक्षण है। 
जीवके २ भेद 
त्रस ओर स्थावर हैं 
असलका लक्षण 


जो सर्दी गर्मी या अन्य आपत्ति पड़ने पर चल फिर कर अपने 


३०9९० ९.:१७/७//” आकर १ २९५,४ के 


नव पदाथथ ज्ञाससार] ( ४४ ) [ जीवतत्व 





९०९८० ९.३ घ रु #किजराक >३./ ० रकम हज 


३--सागरवान्‌ किल्विप देव १-२ स्वगंसे ऊपर ओर ३-४ देव- 
. छोकके नीचे रहते हैं। | 

१३-सागरवान्‌ किल्विषदेव £ वें स्वरगंके, अपर ओर ६ वें 
स्वगंके नीचे रहते हैं। 

मि कक 
१५ परम अधामिक देव 

१--अम्बे, २--अम्बरसे, ३--सामे, ४--सबले, (--रुदे, 
६--विरुद्दे, ७--काले, ८--महाकाले, ६--असिपत्ते, १०--धनुपत्त, 
१ १--ऊुम्भी, १ २--बालुण, ५ ३--वैयारणे, २ ९---ख रखरे, १४-७८ 
महाघोषे | 

ये सब ६६ भेद देवोंके पर्याप्त-अपर्याप्त रूप दो भाग करनेसे 
१६८ भेद होते हैं । 

« तियचोंके ७८, नारकके १४, मनुष्योंके ३०३, देवोंके १६८ सब 

पमिंठकर ५६३१ भेद जीवतत्वके सम्पूर्ण हुए । 


इति जीव-तल्क | 





नव पदार्थ ज्ञानसार | ( १; ) [ जीवतत्व 


$ आती भी जी > कुक 
क्र च़ की करी इ# ना 


जीवके ५ भेद 
एकेन्द्रियजाति, हिन्द्रियजाति, त्रिन्द्रियज्ञातिं, चतुरिन्द्रियजाति 
आर पंचेन्द्रिय जाति । 
एकेन्द्रिय जीव 
आग, पाती, हवा, मिट्टी, बनस्पतिके जीव इनमें एक मात्र शरीर 
इन्द्रिय है । 
हिन्द्रिय जीव 
इन जीवॉमें शरीर ओर जीभ होती है। जेसे जोंक, शीप, 
शंख, कीड़े, गंडोया आदि जीच । 
तज्न्ब्र्य ज्ञांव 


इनमें शरीर, जीभ ओर नाक ये तीन इन्द्रियं हैं। जेसे कीडी, 
संकोड़ा, ज॑, खटमछ, वीरवइदी आदि | 


चतुरिन्द्रिय जीव 


इनमें शरीर, जीस, नाक, आंख पाई जाती हैं जैसे विच्छ, भोरा 
मक्‍्खी, मच्छुर आदि जीव | है 


पंचेन्द्रिय जीव 
जिन्हूं शरीर, जीम, नाक, आंख, 


कान प्राप्त हों। जेसे मनुष्य, 
मोर, सांप, मच्छी, उँट, 


गाय आदि अनेक जीव | 


| 
नंद पद्रा4 शानस्यर 


नम्या ( 


हा कय तादतलस्धय 
४< 9) [ नेवितत्य 


जीवक ६ भेद 


हल" हंग्मग हक 2 4 कक शक ह॒ खरा घतर॑-ः:प लन्ड हा कान 
पाई यो, मअर्प्ाय, सइराम्रक्ाय, सायदाय, चइमनपातिकाय, 


बा 


जीवके ७ सेद 


के 


| 


नम” छुंफे सह 


कर रा 
४) ८, ५ «का, सर, सारा, पशुम सर, सादहान | 


की 


जीवक ८ भेद 


क्र 
घर गति पर्याप्त आर अपयाप्र। असबा स्यो, भम्स्ती, 


कक 


पा 


च् 


न्द्र्यि 


डर बी शी भा कक 
थी. जल, अफ्ति, वायु, बनरपत्ि, द्वीन्द्रिय. तीन हर्द्रिय; चार 


पांच एन्द्रियोका पर्याप्त और अपन्यात्त । 


जाब्रक १५१ भद 


कर कक 


९ 
हि 
हू 


३.५ 


शरिट्रय, शीन्ट्रिय: लनुरिम्द्रिय: नरक, तिग्रस, मनुष्य, 


शी 


भूवनयनि, बानस्यनर, ज्योतिष, और बंसानिक | 


न्‍ी 


हम चौक 


जावक *२ भद 
4 कायका पर्याप्त और अप्यात्त | 


नव पदाथ ज्ञानसार ) ( १८ ) [ जीवतत्व 
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जीवके १३ भेद 
हू कायका अपर्याप्त-पर्याप् -अकायिक सिद्ध-प्रभु । 


जीवके १४ भेद 
एकेन्द्रिय जीवके चार भेद- सूक्ष्म, २ वादुर, ३ पर्याप, ४ अपर्याप्त, 
वेन्द्रियके दो भेद-£ पर्याप्त, ६ अपर्याप्त, त्रीन्द्रियके दो भेद-७ पर्याप्त, 
८ अपर्याप्र। चतुरिन्द्रियके दो भेद-६ पर्याप्त, १० अपर्याप्त। 
पंचेन्द्रियके चार भेद-१९ संज्ञी, १२ असंज्ञी, १३ पर्याप्त, १४ अपर्याप्त। 
सूच्म जीव क्‍या हैं ९ 
जिन्हें आंख नहीं देख सकती, आग नहीं जहा सकती, शस्नसे 
कट नहीं सकता, न वे किसीको आधात पहुँचा सकते, मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि प्राणियोंके उपयोगमें नहीं आते, ओरर वे समस्त लोकमें 
भरे पड़े हैं। 
बादर जीव क्या हैं ० 
इन्हें हम देख सकते हैं। आग उनके शरीरको जछा सकती है, 
मनुष्य आदि प्राणी अपने उंपयोगमें छाते हैं। उनकी गति-आगतिकमें 
रुकावट पेदा की जा सकती है। वे समस्त छोकको घेर कर नहीं 
रहते हैं। उनका सृष्टिमं नियत स्थान है । 
संज्ञी जोव कया हैं ० 
जिनमें पांच इन्द्रिय'ओर मन पाया जाता है। जेसे देव, पशु, 
पक्षी, मनुष्य आदि | 


जार न्भक आ बन 
कक आऋ का 


घ 
नव पदाथ ज्ञानसार | ( १६ ) [ जीवतत्व 


हो 4 ७ क ््ि ४00 
असंज्ञी जीव क्‍या हैं ? 
असंती पंचेन्द्रियक शरीरमें पांच इन्द्रिय तो दँ परन्तु मन नहीं 
होता। वे सम्मून्टिम महुप्य और भंडक मच्छी आदि होते दें। 
5 अर 
पयाप्ति क्या है ० 
शक्ति विशेपको पर्यामि कहते हैं। जीव सम्पृक्त पुद्रलमें एक ऐसी 
आहार पर्य प्ति शक्ति है जो ख़राककों लेकर उसका रस बनाती 
हैं। उस शक्तिका नाम “आहार-पर्याप्रि' ई । 
है (९ /-+ 
दरार पयाप्त 
रस रूप परिणामका खन; मांस, चर्वी, हाइ-मज्जा ( हाड़के 


अन्दरका सुकोमल पदाथ ) ओर वीर्य बनाकर शरीर रचना करने 
वाली झक्तिको “शरीर पर्वाप्ति' कहते हैं । 


हे (्‌ः 
इन्द्रिय पर्याप्त 
सान धातुओंम यानी रक्त-मांस आदिम परिणत रससे इन्द्रियादि 
यन्त्र बनाने वाढी शक्तिकों इन्द्रिय पर्यामिं कहते हैँ | 
>+ € ध्ति 
इवासोच्छवास पर्यातति 
भ्वासो च्छवास बनने योग्य पृद्ुलछ-द्रव्यकों ग्रहण कर उसे श्वासी- 
घ्छबास रुपमें परिणत करने वाली शक्तिको श्वासोच्छूवास पर्याप्ति' 
कहते मे | 
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लकी उमर कर कक का सिम कील लक 
सन्तः परयात्त 
मन घने योग्य पुद्छ द्रव्यकों ग्रहण करके मनके झपमें परि- 
णत करने वाढी शक्तिकों “'मनः पर्याप्ति' कहते दें । 
(८: 
साषी प्रयातर 
भापाके योग्य पुहूल-द्रव्यकों ग्रहण कर भापा रूपमें परिणत 
करनेवाढी शक्तिको “भापा पर्याप्ति' कहते हं। 
है? 
परिणाम क्‍या हे ९ 
पदार्थके स्वरूपका वदुछना 'परिणाम! कहलाता है। जंसे दूधका 
परिणाम दही, ओर चीजका परिणाम दृक्ष इत्यादि । 
| आ कक... हू +, कर ९ कक ४३ 
किसमें कितनी पयाप्ति हें ? 
आहार-शरीर-इन्द्रिय-श्वासोच्छ्बास ये चार पर्याप्ति एकेन्द्रिय 
जीवमें होती हं। मनः पर्याप्तिको छोड़ कर वाकी पांच पर्याप्ति 
विकलेन्द्रियम तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवम॑ पाई जाती हैं। और 
दे प्यात्तियां संज्ञी पंचेन्द्रियको होती हैं । 
्ु ह॒ ष्छ है 
पिकलेन्द्रिय बया है ० 
दो इन्द्रिय वाले, तीन इन्द्रिय वाले, चार इन्द्रिय वाले जीबोंको 
विकलेन्द्रिय कहते हैँं। पहली तीन पर्याप्तियां पूरी किये बिना कोई 
जीव नहां मर सकता। जिन जीवोंकी जितनी पर्याप्तियां बताई गई 
हूँ पर्या प्रियोंको पूष ५ कह के कि हि हे 
का पर्याप्तियोंको यदि वे पूर्ण कर चुके हो तो “याप्तर कहलाते हैं । 
(९ हट रे श 


नव पद्ाथ ज्ञाननार ] ( #*४३ ) [ जीवतत्व 


इस प्रकार मध्यम भद्द गए &। अब उत्कृष्ट भदाका वगन 
इस अकार ६ ॥ 


४० ९५ 
22 नरक, 2८ तिब च. ३०३ मनुप्य, १६८ देव। इस प्रकार 
सब मिलकर ४5४ भंद उत्कृष्ट हे । 


नरकके ७ साम-- ध्म्मा, २. वंश, ३ शछा, ४ अंजना, ४ 
रिट्रा, ६ मधा, ७छ मावत्रती | 


नरक के ७ गोत्र--१ रम्रप्रभा, २ शक्ररप्भा, ३ वालुप्रभा, 
2 पंकग्रमा, £ धमप्रभा; 4 तमःप्रभा, ७ तमस्तमाप्रभा-- 

सात पर्याप्त ऑर सात अप्यराप्तिक सेदल नरकके १४ भेद बन 
जाने हे । 


नरकोंके पाथड ओर नरक आवासकी गणना 


भय, 


पहली नग्कमें---१३ पाथडे आर ३०,००॥००० नरकाबास हैं । 
दसरी नरकमें--५१ पाथडे और २५+००५००० नरकावास हं। 
तीसरी नरकमें---६ पाथ्ड़े और २५॥०००००० नरकावास हैं| 
चौथी नरक्रमें--७ पाथ्रड़े और १०,००५००० नरकाबास है । 
पांचवी नरकर्म--४/ पराथंडे ऑर ३,००,००० नरकाचास है । 
छुट्टी नरकमं--३ पाथड आर ६६,६६४ नरकावास € 
सातवीं नगकमें--१ पाथडा और पांच नरकावास हैँ । 
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तियश्वके ४८ भेद 
दें कायके नाम--९ इन्दी स्थावर काय, २ विवी स्थावर काय, 


३ सम्पि स्थावर काय, ४ सुमति स्थावर कांय, ५ परयावच स्थावर 
काय, ई जंगम काय ) 


इनका अअ्थ--१ इन्द्रकी आज्ञा प्रथ्वी की ढी जाती है । 

२ प्रतिविम्ध पड़ता है, अतः वह पानी है 

३ घी जैसे पदार्धाको गछा देने चारा अग्नि है। 

४ गर्मीमें सुमति-सुख-शान्ति देता है, अतः वायु है | 

४ पच्चेकी भांति बढ़ता है; दूध निकलता है 

आयंजनका आहार है, अतः वनस्पति है । 
दे जंगममें बंद्रिय, तेंद्रिय, चोंद्रिय, पंचेंद्रिय गर्मित हैं । 
& कायके गोत्रोंके नाम 
पृथ्वी काय 
जिस प्रकार मनुप्यके शरीरका ज़ख्म स्वयं मर जाता है, इसी प्रकार 

खुदी हुईं खानें खुद भर जाती हैं। जिस प्रकार नंगे परों चलनेसे मनुष्यके 
पेरोंके तलिए घिस जाते हैं उसी प्रकार बढ़ते भी जाते हैं, उसी प्रकार 
भुण्य-पशु-पक्षियों तथा सवारीके आने जानेसे प्रथ्वी भी सदेव 
घिसती रहती है और बढ़ती रहती हैं। जिस प्रकारसे वालक वढ़ 
कर बड़ा हो जाता है इसी प्रकार पर्वत पहाड़ भी धीरे ० नित्य वढ़्ते 
हैं। भनुप्यको यदि छोहा. पकड़ना हो तो अुष्यको छोहेके पास 
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रे 


जाना पड़ता है । नव लोह-चुम्बक नामक पत्थर अपने 
स्थान पर रह कर अपनी चेतना शक्तिस छोहेको अपनी तरफ खंच 
लेना है। मनुप्यक पेटमें पथरी रोग हो ज्ञाता है, वह जीवित पत्थर 
होनेके कारण नित्य बढ़ता दै। मलु॒प्यके पेटमें काप्ठोदर रोग 
ही ज्ञाता है और उससे काठा पत्थर सा पेट बन जाता है ओर 
नित्य वटता रहता है।  फ्योंकि वह भी एक तरहका जीवित पत्थर 
होता है। मछलीके पेटमें रहा हुआ मोती भी एक प्रकारका 
पत्थर है और वह नित्य बढ़ता ढै। जिस प्रकार मनुप्यके शरीरकोी 
हड्टी में जीच होता है, इसी तरह पत्थरमें भी जीव हीता है । 
अपकाय 

जिस प्रकार पश्षीक अंडेमें प्रवाही पदार्थ पंचेन्द्रिय पक्षीका पिंड 
स्वरूप है। इसी भांति पानीके जीव्र भी एकेन्द्रिय जीवॉका पिंड 
स््पदे । 

मनप्य तथा तिर्4'च गर्भावस्‍थाके आरस्भमें वह प्रवाही पानीके 
रूपमें होता है. हसी तरह पानीमें भी जीव जानना चाहिये । 

जिस प्रकार शरदीमें मनप्यके मुहमेंस वाफ निकलता & इसी 
प्रकार कं और नदियोकि पानीमेंस भी शातकाल्म वाफ 
निकलता दे 

जिस रीनिम गर्मामें मनृप्यका शरीर ठंडा ही जाता है उसी 
तरह गर्मीकी मोसिमम कुपका पानी ठंडा हो जाता दें । 

जिस प्रकार मनप्यकी प्रकृतिमें शीतलतता आंर उप्णता होती है, 
इसी तरह पानीकी भी ठंडी और गर्म प्रकरति होती है । 
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मलुप्यके शरीर पर ठंडकका असर जव पड़ता है तव ठंडकस 
शरीर अकड़ जाता है, अंगोर्पांग सब एंठ जाते हैं। इसी प्रकार 
शीतकाढ्में दछावका पानी अकड़ जाता है; और वर्फ वनकर एऐंठ 
जाता है। 

जिस प्रकार मनुप्य वाल्यावस्था, युवावस्था, और बृद्धावस्था, 
जे नवीन रूप अवस्थाएं' धारण करता है, इसी प्रकार पानी भी 
वाप्प, वफ, ओर वर्षा आदि अनेक रूप धारण करता है। जंसे 
सनुप्यका देह माताके गर्भमें पकता है, इसी तरह पानीसी छठे मासमें 
बादल गर्सके रूपसें परिपाक कालछको पाकर वर्षाका रूप धारण 
करता है। ह 

जिस प्रकार मनुष्यका कच्चा गर्भ किसी समय गल जाता हैं, 
इसी तरह पानीका कंच्चा गर्भ सी गर जाता है, जिस ओले-करा- 
गड़े पड़ना भी कहते है। 


ु 
तऊकाय 


चर मनु जे #प, 6५५ का 

जसे मनुप्य श्वासोच्छवासके विना जी नहां सकता, इसी प्रकार 
अग्नि सी श्वासोच्छूवासके बिना जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि 
उराने बंद कुएँमें दीपक एकदम वुक जाता है। जिस भूमि ग्रहको 

रच ७५६७, ७ बिक ।+ हर हु 

कई बपोमे खोला हो, उसमें दीपक तुरन्त चुक जाता है। अतः स्वय॑ 
सिद्ध हें कि अग्नि सी श्वांस लेता है। 

जिस प्रकार ज्वस्में शरीर गर्म ह 

से प्रकार डर मनुप्यका शरोर गम रहता है, इसी प्रकार 
अश्िके जीव भी गर्म रहते हैं । 
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भर जान पर मनृप्यका शरीर जिस प्रकार ठंडा पड़ जाता 
इसी तरह अग्निके जीव भी मर जानेके वाद ठंडे पड़ जाते हैं | 

जिस प्रकार आगिया ( पटवीजना ) के शरीरमें कुछ प्रकाश 
होता है, इसी प्रकार अग्निके जीवॉमें भी प्रकाश होता है | 

जिस प्रकार मनुष्य चलता है, इसी तरह अम्नि भी चलता है 
यानी खुब फंलता है ओर बढ़ता चला जाता है । 

जिस प्रकार मनुप्य ऑक्सीजन ( प्राणबायु ) हवा छेता है और 
कार्तन ( विपवायु ) बाहर निकाठता है, इसी प्रकार अभिभी आँक- 
सीजन हवा लेकर कार्बल हवा बाहर निकालता है । 

जिस प्रकार मनुप्यकों गर्मी पाकर अश्वु आजाते हैं, इसी 
प्रकार गंबक मिले अम्निमस पानी निकलता दे । ज्वाल्ममुखी पहाड़ों 
को ज्वाद्यओंमें अकसर यह अनुभव किया गया देै। 


वायकायथ 

हवा हजारों कोस तक स्वतन्त्र झूपसें भागी चली जाती है । 

हवा अपने चेंतन्य बस विशालकाय दूओं और बड़े २ 
मह॒छांको गिरा देता है । 

हवा अपना शरीर छोटेस वड़ा वना लेता है। वर्तमानमें वेज्ञा- 
निकोन पता छाया है कि हवामें ैकसस” नामके सूक्ष्म जन्तु उड्ते 
ह। ओर वे इतने सूह््म हैँ कि सुईके अप्रभाग जितने स्थानमें 
१:००,००० जन्तु सुख आरामक साथ चेठ सकते हैं । 
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बस. ४ # 


वनस्पति काय 

मनुप्यका जन्‍म माताके गर्भमें रहनेक वाद हांता है, इसा 
प्रकार वनस्पतिक जीव भी प्रुध्वी माताक गभम॑ अमुक समग्र तक 
रहनेके बाद फिर बाहर निकलते है । 

जिस प्रकार मन॒प्यका शरीर नित्य बढ़ता हे, इसी प्रकार 
वनस्पतिका शरीर भी नित्य प्रति बढ़ता है । 

जिस प्रकार मनुप्य वाल्यावस्था, युवावस्था और चृद्धावस्थाका 
डपभोग करता है, इसी प्रकार इन तीनों अवस्थाओंका उपभोग 
वनस्पति भे( करती है। 

जिस प्रकार मनुृप्यके शरीरको काटनेस खून निकलता हूं, इसो 
प्रकार वनस्पतिका शरीर काटनेस उसमेंसे भी विविध रंगक प्रधाहा 
पदाथ निकलते हैं। 

जिस प्रकार खराक मिलनेस मनुप्यका शरीर पुए होता है, ओर 
न मिलनेसे सूख जाता है। इसी प्रकार वनस्पति भी खाद आर 
पानोको ख़राक मिलनेस वढ़ती हे, विकास पाती दे आर उसके 
अभावमं वह सूख जाती 

जिस प्रकार मनुष्य श्वांस लेता है, उसी प्रकार वनस्पति भी 
श्वांस लेती है । 

दिनमें कार्बेन हवा लेकर रातमें वनस्पति ऑक्सीजन हवा 
बाहर निकालती है । 

जिस तरह कितनेक मनुष्य मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, 
इसी तरह कई वनस्पति भी मक्‍खी, पतंग आदि नाना जीदचों 


नव पदार्थ झ्वानसार ] ( २७ ) [ मोधतत्व 
का सत्व अपने प्त्ताफे द्वारा 


। चस लेती है था खाद 
द्वारा मांसाहार करती है । 


अंगूर आर सेवक 
द्विया जाता है । 


लेकर हवाके 


जहामें मछली था मरे हुए पशुका खाद 


बिल थी अनारकी सह ख्नम साीची नाता 
सापका गाइन 


| भागम काल 
लि भांगम भी विपका असर हो जाता है । 
पत्ते भी ४4 आदमियोदा भारी नश्षा दें 


इसक ४ 
कल | | 


कि #»५ 

काटक सन्षा-वनस्पात 
प्् दा बार टिसक क्रिया करने पर बह अपने पत्र नष्ट कर देता 
| चह इद्ल्ट 


आयाम: ब्रा: धांदा साोगपुर #चलाम हांतो 5 | 
हिंसक वनस्पात 


# ०-2 
कं 


नियामें शिसक-बनस्थति 5 बार क्रिया करके न ही 
जाती है।यह एक अमेरिकन बितानबेसा मि० ट्रिटका कहना हे । 
शरों बनस्पात 
इस बनस्थलिक पत्ताकि मिलनसेल थे 


| आकार बन जाता ह५ 
आग कीडा- प्ंग आदि जन्ने जब उसमे तृसतत £, सत्र तरतत मर 
जाते हैं ओर बह 


किए गंदी हो कर न हो जाती है। यह अमे- 
ग्किम होनी £ | 


प्रह्ा वनस्पति 


टसी नग्श बढ़ा बनमस्थनि भी दधोदें २ कोड़े खाकर नष्ट दो 
जाना £ | 


नव पदाथे ज्ञासार | ( रूप [ जोचतत्व 


स््‌ # चौक 
न मी हो # + 2 | है के # | 
करी 2 #.......  छ#॒ + 2 7 
#तिर री ही ली म्छा हब्मता ड़ 7/ह २२ 
(९ #" #९ ही हि ही कीच फट १ डी ॥ 
ज१, #, हक हीफ ह'च की 2१ 7 हक ९ #६ 


० किक 
मवखन बनाने वालों वनर्पात 
अफ्रीकाकी एक वनस्पतिक बीज पानीमें पक कर मक्खन बन 
जाते हैं । 
तुख्मलेगा 
भारतमें तुख्मलंगा वनस्पतिके वीज भी हमने ऐसे ही होते 
देखेः हैं. । 
ज्ञात 
मनुष्यकी तरह वनस्पतिमें भी ज्ञान होता हे, परन्तु वहुत कम 
ज्ञान होता है । 
समय वताने वाली वनस्पति 
सूथ मुखी फूछ बाद्ोंमें भी दिनका अम्जुक ज्ञान करा देता है। 
धटिहाटीः वनस्पतिमें सवेरे श्वेत दोपहरमें छाल ओर रातमें 
आंस्मानी पानी बनकर समयकी सूचना किया करता है । 
गिरने वाली खजूर 


मद्रासमें खजूरका एक चृक्ष मध्य रातमें गिरने छगता है, और 
दोपहर तक सो जाता है, मध्यान्हके बाद फिर खड़ा होने लगता है 
ओर आधी रात तक पूर्णतया खड़ा हो जाता है । 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( ४६ ) । [ जीवतत्व 


भर फल कमी का मा क+ बकरी फअर सा फल # जा + न चझज स्जा श्र्छ हज इछ. >> 5ज अ आम 


रोगनाशक वनस्पति 
दक्षिण महाराष्ट्रके कुककीपुर गांवमें तछावके तट पर एक भाड़ 
है। जिसके नीचेका पानी ओर पत्तोंका सेवन करनेसे अनेक 
रोग नष्ट होते हैं । 


प्रकाशक वनस्पंति 

अमेरिकाक तिवाड़ी प्रान्तकी वस्तीके पास सात फ्रीट अँचा 
“डाकी' नामक दृक्ष एक मील तक रोशनी देता है। जिसमें वारीक 
से वारीक अक्षर पढ़े जा सकते हैं | 

सुनहरो वृक्ष 

दुल्दावनक शेठके घर पर ओर रामेश्वरमके देव मन्दिस्में 
गरुड़ स्तम्भ सोनेके ताड़ हैं, ओर सुना है कि चांदीके ताड भी 
डग आए हैं | 


नाना प्रकृति वाली वनस्पति 
जिस प्रकार मनुप्यकी अच्छी बुरी शान्त ऋर आदि कई 
प्रकारकी प्रकृति होती ढे। इसी प्रकार कांचीपुरम्‌ (मद्रास ) के 
सदाफला नामक आमकी ४ शाखाएं' चारों दिशाओंमें फेी हुई हैं । 
जिनमें अनुक्रमसे खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वे स्वादके आम छगते है | 
यह आमका बृक्ष पहले नित्य फल देता था। 
क्‍ ._- गोला दक्ष 
गीनीमें गोला वृक्ष है, जिसका फल, ज़मीन : पर फ़्ट कर तोपके 


नव पदार्थ झाननार| ( ३० ) [ जीचतत्व 
गोले जेसा शब्द करता है। इसका झाड़ ६० फीटका झत्वा होता 
है। कहा जाता हैं कि इसके सामने वेठनेस बालकका दिल 
मज़बुत हो जाता है। 
वायु शोधक फूल 

जिस प्रकार मनुप्य मेले कपड़ेको धोकर साफ बना लेता है, इसी 

प्रकार फिलीपाइनमें वायु शोधक फूछ ६ फिटका रम्या मिला है। 
कुमोदनी 
कुमोदनी पानीको निर्मम बनाती है। 


हंसने वाली वनस्पति 
मनुष्यकी तरह हँस-मुखताका गुण वनस्पति में भी होता है। 
अभी कोछाईके दरियाई वागमें ८० फिट ऊंचा गुलावका फूलदार 
वृक्ष (०,००० फूल प्रति वष देता है । 


दीघोयु वनस्पति 
अमेरिकाके न्‍्यूयावः नगरके दूसरे प्रेसिडंट मि० जॉन एडमकी 
खीने १४६ वर्ष पूर्व एक गुलाबका व॒क्ष छगबाया था। यह अपने 
गाममें ही छगाया था जो अब तक फूल देता है । 


लज्जा करने वाली वनस्पति 


मनुष्य ओरं ख्लीकी तरह जल्दी ही छज्जित और संकुचित 
होनेवाडी वनस्पति कर स्पर्शसे छजा जाती ह्ठै। 


नव पदार्थ ज्ञाननार | ( ४६१ ) [ जीवतत्व 


मी ता की री बी आऑी न्‍ी। अँ< अत बी # # + # ता की + # -॒ +# #' 0 


लड़ाका और क्रोधी वनस्पति 
जिस प्रकार स्वा्थंस क्राथर्मं आकर प्रतिह्वन्दीकों मारने 
टाड़ता दे इसी प्रकार अफ्रीका का क्रोधी दृक्ष अपनी छायामें आने 
वालेके ऊपर अपनी शाखाएँ गिराकर उसके शरीरमें कांटे चुभोकर 
प्राग लनके वाद शांत होता है | 


बेक का हैः 
डरन वाला वनस्पात 
ज्ञवागल वनस्पति हथेली पर ज्वर पीड़ित मनुप्यकी तरह 
कांपती दै। वह मनुप्यके गर्म स्पशंस डर जाती है । यह कश्मीरमें 
दोती दे । 
जा पल # व श्र 
अपंक्षक गण वाढ्ा वनरपात 


जिस प्रकार मनुप्य अपने इप्ट मित्रंके आने पर प्रसन्‍न होता 
और उसके वियोगका कप्ट मानता हे; इसी प्रकार चन्द्र 


0॥* 


श्र 
कहीं 


क्र के के पी ७ सर्य 
मुखी फल चन्द्रक सामने खिल जाता हे। सूथमुखा फूल सृः 
के सामने खिलता है| और इनके अस्त होने पर संकुचित हो जाता 
है।' थ्रह सच उसकी चतन्यता का परिणाम ह | 


तसकाय 


दो, तीन, चार, और पांच इन्द्रिय वाले प्राणी तो विश्व विख्यात 
ही। जिनमें भी चतनाका विलक्षण ज्ञान पाया जाता हैं। अरि 


ह 


मनुष्यों पर अनेक विध उपकार करते हूँ-। 


ब्थ! ०४१ 


नव पदीर्थ ज्ञासार] ( ३६ 9) [ जीवतत्व 
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देश पहुँचाने बाले कबूतर एक मिनटमें १९१ गज उड़ते हूँ, 
घंटे भर में ४४० मीलका सफर कर सकते हैँ | कितनेक ६३६ 
माइलछ की गति वाढ़े भी होते हैं, जिनको आयु १६ व तक की 
होती 
ट * 6", गृद् ही और 
अंठके नाककी गन्धकी विशेषता 
ऊंट अपने नाक द्वारा त्तीन मीलके अन्दर तकके तालावको जान 
सकता है । 
वोलीकी नकल 
अमेरिकार्म एक जातिका पक्षी दूसरे पश्चीके शब्दकी नकल कर 
सकता है। 
खरगोश 
ख़रगोश अपने वालोसे अपने वच्चोंके लिये शय्या वना लेता है | 
(१ 
अक्षर बनने वाला सप 


लन्दनके एक मदारीके पास इक (.जछ साँप ) ऐसा पढ़ गया है 
कि-मदारीकी आज्ञानुसार अपने शरोरकी आक्रति ७, 3. 0, 70. 
जेसी बना लेता है। 
हरटका बेल 
हरटका बेल सो चक्कर.पूरे होजाने पर खड़ा हो जाता है ह 


नव पदाथ ज्ञाननार | ( 3४३ ) [ जीवतत्व 


की -फ न छह +१ चुरा (३ ५ ४३३ #९ # आफ 
क्रः 
न 


बकारयाका ज्ञा 
यदि छुआ मिट्टेसे भरदिया गया दे, आर जमीनके वरावर हो 
कर भूगमं-गुप्त हो गया है। वहां बकरियां घेरा डालकर बेठगी 
उनकी आंखे कितनी तेज हें। 
गऊओंका घेरा 
डांगके मुल्क सिहक आने पर गउएं घेरा बनाकर ग्वालेको बीच 
में कर लेती हैं। आर सींगोक प्रहार मार मार कर सिंहको भगा 
देती ैं। और मन॒प्यक्री जान बचा लेती हैं। इसी भांतिकी 
अनेक विशेषताएं नाना तियंचाम पाई जाती दँ। जिनके ४८ सेद 
इस प्रकार हैं । 


पृथ्वीकाय 
थ्वी कायके / सृ&म, २ बादर, ३ पर्याप्त, ४ अपयांप्त | 
अपकाय 
अपकायक १? सृद्ष्म, २ धादर, ३ पर्याप्त, ४ अपर्याप्त । 
तजस्काय 


तेजस्कायक ४ भेद--१ सूक्ष्म २ चादर, हे पर्याप्त, 
४ अपयाप्त | 
वायुकाय 
बायुकायके ४ सेद--१ सृक्ष्म, २ घादर, ३ पर्याप्त, अपर्याप्त ४। 
१ 


चछ+२७ ३० घूम ६३७ १३१ ४ ७० २५ ६४ 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १४ ) 


हो के के कै कम हे # ३६३ ६+ के 


वनस्पतिकाय 


वनस्पतिकायके ६ भेद--१ सूक्ष्म, २ साधारण, ३ प्रत्येक इन 
तीनोंका पर्याप्त ओर अपर्याप्त छुल ६। 
पृथ्वोकायके भेदान्तर नाम 
मणि, रत्न, मूंगा, हिंगलुक, हड़ताल, मनश्शिलल, पारा, सोना, 
चांदी, तांबा, छोहा, रांग, सीसा, जरता, खड़िया, गेरु, अमन्नक, खार, 


नमक, काली-पीछी मिट्टी, खानका खुदा हुआ कोयला आदि अनेक 
भेद प्रथ्वीके पाये जाते हैं । 


[ जीवतत्व॑ 


9 कर 


प्‌ €&< 
पाता 
कुए, तालावका पानी, ओस, वरफ, ओटले, वर्पाका पानी, 
धुध; समुद्र जल, घनोदधि आदि सब जल सजीव हैं । 
आग 


काठकी भाग, अग्नि कण, उल्का, वज़की आग, विजलीकी 
आग, छोहा पत्थर धपेण करनेसे जो आग निकलती है इत्यादि 
सब आग सजीव हैं। 


हवा 
उद्आ्रामक वायु ( वंटोलिया, वगुला ) मन्द वायु, आंधी, गूखने 


वाला वायु, घनवात, तनुवात आदि वायु सजीव हैं। घनवात जमे घी 
की तरह गाढ़ां होता है, तनुवात-तपे धी की तरह तरल है. -' 


नव पदाथ्.ज्ञानसार ] ( 32% ) : * -  जआींवनत्व 


पक ०8 कमा अत औ 2 हरी भा एन पा अी हुमा मरी का अल ली की का बी का. ही अत समन जमे कम बम ही न जब ू० का छए का 22 


घपत वात स्व तथा नरक सथ्वोक्ता आधारयत ह। ननुतात सगक, 
पृथ्वीके नीचे & | 

साधारण वनस्पति... .: 

एक आरीरमें अनन्त जीव हाने को साधारण वनस्पति कहने हैं । 

वे कन्द. आछ सूरन, मृठी का कन्द्र आदि। अंकुर; नई कृपल 


व्क््र श्र 


पस्ररड्ी नीडन, फलल, नागछत्री; अदरक, हलदी, साठ, गाजर 
आदि सत्र अनन्त जीच पिंड हैं। नागरमाथा, चउश्चआ, पाठक, 
जिनमें बीज न आए हों ऐसे कोमछ और ऋच्चे फछ, सलिनमें नस 
ने प्रयद हुंड हां, खनन आादइक पत्त, थाहर, घाइबार, शुस्युछ वया 
काटने पर वा देनेतसे डयने वाढी गु्चे आदि सत्र साधारण वनस्पति 
हैं। इन्हें अनस्तकाय ओर वबादर नियोद कहते हें। थे सत्र गीली 
वनस्पतियां सजीव हैँ | 
अनन्दकायका दुक्षण 

निनकी नले, जोड़, गांठ, ठीख नहीं पहनीं। द्टनेक बाद 
समान भांय, यानी बड़ी हुंई इटली दहे। जिनमें तंन्‍्तु न हो, 
जिनके वारीक से वारीक टुकड़ें वक्त इय आते हँ। सृछ, कल्द, 
स्कन्द, शार्ा, प्रशासा, त्वचा, पत्र, फक फ़छ, चीज आदिये सत्र 
अनन्तकाय होते दे। 


मैं: 


रफ् 





बिक ! बा 
प्रत्यक वनरसपात 
जिसके एक आररीरम एक जीव हा; था संड्यात असंख्यात तक 


हां बह प्रत्येक वनस्पति दै] वे फूछ, फछ, छाछ, काछ, पत्र, चीज 
आदि तक श्ड्‌ ह॒ | 


श है 


आगे ता अगा अम आय न का सा न बता कि असम को बम दा अत अप पतन 2 अमर 2 ५०० अन्य ५, 


नव पदार्थ ज्ञानसार | ( ४< ) [ जाचतत्व 


# ० न्‍न्च्की पी ही 
ग््ह्ड # चत क्र 
३७७ ७# १७ केक 3 १८5 का पक पक +०ा ५० ९ ६.७ ०+ ना चर बजा 


इनका आयष्य 


प्रत्येक वनस्पतिको छोड़ कर पाँचो स्थावरोंक जीव यानी 
सूक्ष्म जीवोंकी आयु अन्तमुंहतें है। ये आंखों हारा नहीं दीख 
सकते] 
९० है 
अन्तमुहु्त क्या है ९ 
.._ नव समयसे लगाकर एक समय कम दो घड़ी जितने कालकों 
अन्तमुहूर्त कहते हैं । नव समयोंका अन्‍्तमुहरत सबसे छोटा 
अर्थात्‌ जघन्य होता है। और दो घड़ीमें एक समय कम हो तब 
वह उत्कृष्ट अन्तमुहतें कहलाता दे। चीचके कालमें नव समयसे 
अगाड़ी एक एक समय बढ़ाते जांय वह उत्कृुए अन्तमुहते तक 
असंख्य अन्तमुहत होते हैं । 
समय क्‍या है 0 
यह इतना सूद्म काल है कि जिसका विभाग सर्वेज्ञ द्वारा भी नहीं 
होता । जवान आदमी जब किसी पुराने कपड़ेको फाड़ता है तव, जब 
कि एक तार टूट कर दूसरा तार टूटता है उतने समयमें असंख्य 
समय छग जाते हैं। ओर मुहूर्त छ८ मिनटका होता हे । 


विकलेन्द्रिय 


विकलेन्द्रियोंके ६ सेदु-२, ३, ४ इन्द्रिय, इन तीनोंका पर्याप्त 
ओर अपर्याप्र। सब मिलकर ६। पांच स्थावरोंके २० और 
विकलेन्द्रियोंके ६, सब मिलकर २८ भेद वियच्चोंके हुंए 


' नव पदाथे ज्ञाननार | _ ( ६७ :) | जीवतत्व 


डक 
क़् का उुच छूटी क्‍ीए के की हीए +ा म्ा्त्की ना | री की #% 27 #% ही. जी उस अत 2१ 2 सह 2० ९ 2१९ ४१६ ४४९ #"९.#* पक 
क 


चानब्द्रथक २० भंद 
# जल्चर, १” स्थछचर, + खेचर, 2९ उरपुर, + भुजपुर । 
पांच संज्षी, पांच असंज्ञी, इन दर्शोका अपर्याप्त और पर्याप्त। 
इस प्रकार २० भेद पंचेन्द्रिय तियचांक होनेपर, तियचोंक सब मिल 
कर ४८ भेद पूर्ण हुए । 


मनुष्योंके ३०३ भेद 


असि--तत्वार आदि शम्ब्र चल्मनेका कम । 
कृपि--खंती-बाड़ीका कर्म । 

ख्ेत--जिस भूमिमें हल चढछाया जाता दे । 
सेच--जिस पानी द्वारा सींचा जाता डे । 
अवखेत--जहां बिना बोए खड़ अनाज होता है | 
मपी--छिखने. पढ़ने, गणित करनेका कर्म । 
साथु, साथ्वी, धर्म, राजनीति कर्म । 

पुरुषकी ७२ कछा सीखनेका कर्म | 


ख्लीकी ६४ कला सीखनेका कर्म | 
मा मा मा रा 


# मच्छ, कच्छ, मगर, गाह, सूंसुमारादि | 
| एक खरबाले, दो खरवाले, गोल परवाले, पंजोंवाले, आदि । 
+ चर्मपक्षी, छोमपश्षी, संकोचपश्षी, विततपक्षी । 
- > सांप, अजगर, महोरग, आशालिकादि | 
+ गोद, नेडछा, गिल्हरी, चूहा, छट्टन्दरादि । 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( 2८ ) ( जीवतत्व 


विज्ञान--नाना वस्तुओंको मिलाकर नाना वस्तुओंका आवि- 
प्कार करनेका कम .| 


शिल्प--सब प्रकारकी दस्तकारीसे के पेट पालनेका कम । 


कमंसूसि 

इयादि कर्म जहां विद्यमान हों वे मनुप्य कर्मम्रमिक्रे होते हैं 

अकमसृमि 

जहां ऊपर लिखी वार्त न मिलती हों वे मनुण्य अकमभृमिके 

होते हैं 
कमृसूमसिक १५ है 

५ सरतक्षेत्र, £ एरावते, £ विदेह ये १५ छ्ेत्र कमंभमि मनुप्यों- 

के हं। 
जस्वूद्वीपमें 

१-भरत, १--ऐरावते, १--विदेह, ये तीन क्षेत्र जम्बूद्वीपमें 

पाय जात है | 


धातृखंडके ६& क्षेत्र 
२--भरत, २--ऐराबते, २--विदेह | 


पृष्कराधके ६ श्लित्र 


एरावत, - २--महाविदेह। सब मिलकर १६ 





नव पदाथ ज्ञाननार |  _( ३६ ) . .. [ऋ जीवतत्व 


पा री च्की # + द्च्क कमी 


तीस अकममसंमि क्षेत्र 
देवकुझ, ४ उत्तरकुक, £ हरिवर्ष, ४ रम्यक वर्ष, £ द्ैमवर्त, 
| हेरण्यवर्त | ये सब तीस हैं। द 
जम्ूद्वीपके क्षेत्र 
४--देवकुर, १--उत्तरकुम, १--हरिवप, १--रम्यक्र बष, १--- 
ईमबन, ?--देरण्यवत । 
धातृखंडके क्षेत्र 


चकित 


ग्यिप 


२--देवकुर, +--उत्तरकुकझ, २--हेरिवर्ष, २--रम्यकवर्पे, २-- 

हंमवत, २ देरण्यवन 
पृष्कराधके क्षेत्र 

२--देवकुर, २--उत्तरकुरझ, २--हरिवय, २--रम्थक वप, २-- 
इैमवते, २--टैरण्यवत । 

सत्र मिलकर शा द्वीपमें अकमंभूमि मनुप्योंके ३० क्षेत्र हैं । 

अन्तद्वोपोंके नाम 
४--एगरूब्रा, २--अभासिया, ३--बेसाणिया, ४--णंगोलिया, 


५--हयकाणणा, ६--गयक्रण्णा, ७-गोंकाणा, ८--सकुलिकण्णा, 
६-आमयंम्रमुहे, १८--मिट्टमुछ्के ११--अयोमुद्दे, १२--गोमुह्दे, १३-- 
आसमुदे, १४--दत्थिमुदे, १४-सीहमसुहे, १६--वग्धमुहें। १७-- 
आसकलत्ने, १८-हत्थिकन्ने, १६--अकल्न, २०--कण्ण पाउरण 
२०५--उकामुही, २४--मेहमुदे आंधी --विज्जमुदे, २४--विष्जुदंते 


४--बणदंते, २६--ल्टद॑ गुद्नदंते, रप-सुछदंते । 


“ 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( ४० ) [ जावतत्न 


अन्तद्वीप कहां हैं 
अस्वृद्दीपके दक्षिणकी ओर चूलहेम परत है, आर उत्तर दिशशास 
शिखरी पर्वत है, इन दोनों पव्वतामें प्रत्यक पच्चतका ४-४ दाढाएं 
हैं। एक-एक दाढा पब्वंतपर सात-सात क्षेत्र ६ैं। इसलिशर इन्ह 
अन्तद्टीप कहते हैं। और उक्त दोनों पत्रतोंपर रुप-रुप अन्तद्टीप 
हैं। और फिर दोनों पव॑तांपर ४६ अन्‍न्त्द्वीप हूँ | 
१---३०० योजनका अच्तर, ३०० याजनका टद्वाप | 
२--- ४9०० योॉजनका अन्तर, ४०० योजनका द्वाप | 
३--५१०० योजनका अन्तर, ४०० योजनका द्वीप | 
४-६०० योजनका अच्तर--६०० चीजनका द्वीप | 
५-७०० योजनका अन्तर--७०० योजनका टीप | 
' ६८०० योजनका अन्तर-- ८:०० योजनका द्वीप | 
७-६०० योजनकीा अन्तर----६०० योजनका द्वीप | 
सबका जोड़ ८४००० योजनका अन्तर आर ८४०५० योजनका 


है छा. । भी का नी 


छेत्र होता है! 


इनका वर्णन कहां है? 
जस्वृद्गीपक दोनों परवेतोंकी सीमा पर तथा दोनों पत्वंतोंकी 
संध पर ल्व्रण समुद्रमें (६ अस्तद्वोंप दताएं गये हैं। इनका पूरा 
वर्णन जीवामिगम सत्रमें है । 
ये र८ पूषे आर र८ पश्चिम में होनेस ४५६ हुए। 
- १६ अन्त्ीप।. 
३० अंकमसूमि | 


नव पदार्थ ज्ञाससार] 


5 हि का 
काशी 
५ बम+“ी 


[ जीवत्तत्व 


१६ कमभूमि। 
सत्र मिलकर १०१ होते हैं | 
9०2 पर्याप्त है | 
१०२ अपयाप्त हैं | 
इस तरह २०२ संक्षी मनुप्यांके भद हैं । 
/#-+ 7 पक. 
सम्मूछिम-असंज्ञो-मनुप्य 
इन ही १५० क्षेत्रोमें सम्मृर्छिम, असंज्ञी, मनुप्य अपर्याप्ण और 
१४ स्थानामें पंदा होते #। 
१४ स्थानोंके नाम 
, ० ड्बारेसुवा-मलपूत्रमें उत्पन्न होते हैं। 
२--प्रश्तगसुवा-ल्युशझ्ञम भी होते हैं । 
३--खेलेसवा-- कफमें हाज़ाते हैं | 
४--संबाणसुचा--नाक के मल्में पंदा होते हैं | 
४--वबंतसु॒वा--वमनमें उत्पन्न होते हे 
दें-- पित्त सुवा-- पित्तक निकल जाने पर उसमें होते हैं| 
७--पृण्मुवा - रसी, राधमें हा जाते हैं | 
८-सोणिएसुवा--खूनमें भी होजाते हैं। 
६--मुक्क सुवा-- वीयमें होते हे। 
१०- सुकपोग्गलपरिसाइंगुवा - वीर्यादिक पुद्कछ फिर गीछा 
होने पर होते हें ह 
११--विगत जीवकलेवरेसुबा--अन्तमु हत के वाद मृतकर्म जीव 
हो जाते हैं । पु 


नव पदार्थे ज्ञासार] ( ४२ ) [ जीवतत्व 


५ >ब/ट५ # 0 १५ 2० ही ७८ रचित १आ फनी जम जटा४ भप्टा 2५८५ ७०५२५ २४ 4४२६ 32चट ० ६? २५ १४७०६८७८४०४४५० 
७८३७० ९७/९७/७ 3३७ ३-८ औमचकरीफे #९५४९.१४७८ हक, 





१२५--इत्थिपुरिससंजोगेसुवा--ख्री पुरुषके संयोगमें भी उत्पत्न 
होते हें । । 
१३--नगर निद्धवर्गेसवा--नगरकी मो रियोंमें भी हो जाते हैं । 
१४--सब्बेसु चेव अपुद्द ठाणेखुवा--अज्जीपांगादिक सब अशुचि 
स्थानोंमें हो जाते हैं। ये भी १०१ ही होंते ह। इनके मिलाने पर 
मनुष्योंके ३०३ भेद होते हैं। 
कप 8 की २ 0 ७२९७ 
१६८ भेद देवोंके होते हें 
भुवववासी देव १० हैं। 
१ असुर छुमार--१ नागकुमार--३ सुबर्ण कुमार--४ विज्जु 
कुमार ४ अग्गिकृुमार--६ दीवकुमार--७ उद॒ही कुमार--८ दिसा 
कुमार € पवन कऊुमार---१० थणिय कुमार | 


१६ व्यंतर 
१ पिशाच--२ भूत--३ यक्ष-४ राक्षस--५ क्िल्तर--६ 
किस्पुरुप:---७ महोरग--८ गंवर्व्ब-ये उच्च जातिके होते ह। 
६ आणपन्नि--१० पाणपन्नि--११ इसिवाय-- १२ भूयवाय 
१३ कंदी--१४ महाकंदी--१४ छुहंड--१६ पतंगदेव। 


१० प्रकारके ज्योतिषी देव 


१ चन्द्रमा--२ सूर्य--३ ग्रह--४ नक्षत्र--/ तारे, जिनमें 
पांच चलने फिरते हैं, और पांच स्थिर हें । अढ़ाई द्वीपमें चलने 
फिरने वाले है, और अढ़ाई द्वीपसे बाहर स्थिर हैं। । 


4५ 





नवपदाय ज्ञाननार] ( ४३ ) :..[ जीवतत्व 


"0 
तथबक जम्भमक व्च 
१ अन्नजम्भका--२_ पानजम्भका--३ ल्यगजम्भका--४ 


सयगजंभका--£ वत्थमंभका--६ पृपण्फ्रभका--७ पुण्फ फलजंभ 
का--८ फमंभका--६ वीजजंभका--१० आवन्तिजंसका | 
१२ कल्प-देवलोक 
2 मसधर्मदव छोक--२ इंशानदेवछाक--३ सनत्कुमारदेवछोक 
४ माहन्द्रववछोक--£ ब्रद्मदवछोक--६ लान्तकदेवछोक--७ महा- 
शुक्रेवलाक--८; सहन्नारदेवलोक--६ आग्यदेवलोक--१० पाण्य 
देवछोक--११ अरण्यदेवकाक--५२ अच्युतदेवछोक | 


इनमें दंचोंका कितना-कितना आयुष्य है ९ 
१--देवछाकर्म जबन्य १ पल्य, उत्कृष्ट २ सागर | 
२-मं जबन्य ? पल्थस अधिक, उत्क्ृप्ट २ सागरस अधिक | 
३--में 'जबन्य २ सागर उत्कृप्ठ ७ सागर | 
४--में जबन्य २ से अधिक, उत्कृष्ट ७ सागरस अधिक | 
४- में जबन्य ७ सागर, उत्क्ृप्ट ० सागर | 
हैं-- में जधन्य १० सागर, उत्कृष्ट १४ सागर | - 
७-में जबन्ध 7४ सागर, उत्कृष्ट १७ सागर | 
८--में जबन्य १७ सागर, उत्कृष्ट १८ सागर | 
६--में जघन्य १८ सागर, उत्कृष्ट १६ सागर | 
' १०-में जबन्य १६ सागर, उत्कृष्ट २० सागर | 


२१--में जबन्य २० सागर, उत्कृष्ट २१ सागर | 


नव पदाथ ज्ञाससार] ( ४४ ) [ जीवतत्व 
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१२-+में जघन्य २१ सागर उत्क्ट्ट २२ सागर । 
१२ स्वरगमें विमान संख्या 
१--में ३९,००,००० विमान संख्या, ३-में २८,००,०००, ३-- 
में १५२,७०,०००, ९---मे ८.,००,०००, (-ें ४,००४०००, ६--में 
(०,०००, ७--में ७०,०००, प-में ६०००, ६--१०--में ४००, 
११--१२--में ३००, विमान संख्या । 
£ य्वेयकदेवलोक 
१--भद, २--सुभद, ३--सुजाय, ४--सुमानस, ४--पियह॑- 
सणे, ६--सुदंसणे, ७--अमोहे, ८--संपडीबुद्धे, ६--जसोधरे | 
पांच अनुत्तर विमान 
१--विजय, २--विजय॑ंत, ३---जग्नन्त, ४--अपराजित, ६-- 
सर्वाथ सिद्धि । 
नव लोकान्तिक देव 
१-साईंचे, ३--माइचे, ३--वही, ४--वरुणी, (--गन्धतोया, 
है“ छुसीया, ७--अव्वावाह, ८--अगिच्चा चेव, ६--रिट्वाय । 
तीन किल्विषिक देव 
रे पल्‍्यवान, ३--सागरवाब, १३-सागरवान | 
ये कहां रहते हैं 0 
३-पल्यवान्‌ ज्योतिष देवोंसे ऊपर, १-२- देवछोंकके नीचे 
रहते हैं । कक 


नव पदार्थ ज्ञानसार | ( १०२ ) ( आखब-तत्त 
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०--जीव तथा अजीवके ऊपर इंप करनेसे (प्रदेपिकी' | 
२१--अपने आपको ओर दूसरोंको तकलीफ देनेसे 'पारिताप- 
निकी' क्रिया छगती है। 


२२--दूसरोंके प्राणोंका नाश करनेसे “प्राणातिपातिकी' | 
२३--खेती वाड़ी आदि करनेसे “आरम्मिकी' । 
२४--धान्यादिके संग्रह तथा उसपर ममता रखनेसे 'पारिआआहिकी" 
२(--आओरोंको ठगनेसे '्मायाप्रत्ययिकी' | 
२६--बीतरागके वचनसे विपरीत;मिथ्यादशंनसे “मिथ्यादशंन- 
प्रत्ययिकी' क्रिया छगती है। 
२७--संयमक नाशक कपायोंके उदयसे प्रत्याख्यानका न 
करना “अग्रत्याख्यानिकी' । 
र८--रागादि कछुपित चित्तसे पदाथोकों देखनेसे प्टप्टिकी'। 
२६--रागादि कझुपित चित्तसे स्त्रियोंका अंग स्पर्श करनेसे 
ष्टिकी' क्रिया छगती है। 
३०--जीवादि पदार्थको लेकर कमंवन्धसे जो क्रिया छगती है 
उसे ध्रातीत्यकी' कहते हैं । 
२१--अपना बेभव देखनेके लिये आये हुए छोगोंकी वेभव 
विपयक प्रशंसाको सुनकर प्रसन्न होनेसे--तथा घो, तेल आदिके खुले 
हुए वतनोंमें त्रस जीबोंके गिरनेसे जो क्रिया छगती है उसे प्सामन्तो- 
पन्िपातिकी' कहते हैं | द 
३२--रणाजा आदिकी आज्ञासे यन्त्र-शस्त्र-अस्त्र आदिके बनाने 
तथा खींचने आदिसे “नेशस्त्रिकी” क्रिया कहलाती है। - 


6 
अजाव-ततत्त 
कम ४२४८६:॥०-- 
अजीवका लक्षण 
जिसमें ज्ञान नहीं होता है] 
जड़. अचेतन, अजीब एक ही वात है | 
अजीव पांच होते हें 
. बम, अवभ, आकाश, का, पुल १ 
पुल 
जिसमें स्पश, रस, गन्ध और बण् ये चार गुण पाए जावे “उसे 
'पुद्वल' कहते हैं | 
यह्‌ द्रन्‍्य-- 
अचेतन 
है। चेतन्य गुणकी अपेक्षासे अचेतन है । 
अनेक अस्तिकाय 
अस्तित्व गुण तथा शरीरके समान वहुप्रदेशी होनेकी अपेक्षासे। 
परिणामी 


. स्वभाव तथा विभाव पर्याय रूप परिणमनकी अपेक्षासे परि- 
 णामी है। 


४5 
नव पदार्थ ज्ञाससार | ( ४७ ) [ अजीव-तत्त्द 


असचगत 
यद्यपि पुद्ल छोकरूप महास्कन्धकी अपेक्षास सर्वेगत है, तथापि 
महास्कत्थसे भिन्‍न शेप स्कत्थोंकी अपेक्षासे बह असर्वगत है | 


कु ठा (5 
प्रवंध्-रहित 
इसका खुलासा जीवतत्वमें आ चुका है, अतः वहांसे देखो । 
(ः 
अकता 


यद्यपि पुद्टलादि पांचों द्रव्यामं अपने २ परिणामाक द्वारा होने- 
वाल परिणमनरूप कत त्व पाया जाता है, अर्थात पृद्छादिक 
पांचों ही द्रत्य अपने अपने परिणमनके कर्ता हैं, तथापि वे वास्तवमें 
पुण्य पापादिके कर्ता न होनेंस अकर्ता ही हं । 


सक्रिय 

एक श्षेत्रस दूसरे क्षेत्रमं गमन करने रूप अर्थात्‌ हलन, चलत रूप 

क्रियाकी अपेक्षास सक्रिय है | 
संख्यात-असंख्यात-व अनन्त प्रदरशा 

यद्यपि परमाणु बतमान पर्यायकी अपेक्षास एक प्रदेशी दे 
तथापि वह भूत और भविष्यन पर्यायकी अपेक्षास बेहुप्रदेशी कहा 
जाता है। -वर्याक्रि स्विग्थ व रक्ष गुणक सम्बन्धते उसमे भी 
स्कन्ध रूप होनेंकी शक्ति दे, इसलियि उसको-परमाणुक उपचार 
से बहुप्रदेशी कहा हे। 


नव पदार्थ ज्ञासार ]) ( ४८ ) अजीव-तत्त्त 
आनत्थ 
. यद्यपि द्रव्याथिक नयकी अपेक्षास पुद्ल द्रव्य नित्य हू, तथापि 
अगुरुछूघुके परिणमनरूप स्वभावपर्याय तथा. विभावपयरायकी 
अपेक्षासे अनित्य कहा जाता है । 
अध्षेत्र रूप 
इसका खुलासा जीव-तत्त्वक विवेचनमें आ चुका है । 


कारण व कायरूप 
परमाणु व स्कन्ध दोनोंकी अपेक्षा पुद्नलद्रव्य कारण तथा कार्य- 
रूप है। फ्योंकि जिस प्रकार परमाणु इग्णकादिक स्कन्धोंकी 
उत्पत्तिमें निमित है। इसलिये कथंचित कारणरूप तथा स्कनन्‍्धोंके 
भेद ( खण्ड ) होनेसे उत्पन्न होते दें, इसलिये कथंचित्‌ कार्यरूप हैं। 
उसी प्रकार दृथणुकादिक स्कन्ध परमाणुओंके संघातसे उत्पन्न होते 
हैं। इसलिए कथंचित्‌ कायरूप तथा परमाणुओंकी उत्पत्तिमें 
'निमित्त हैं इसलिए कथंचित्‌ कारण रूप हैँ। अथवा पुद्ठलफे पर- 
माणुओंकी अपेक्षासे ही जीवके शरीर, वचन, मन वथा श्वासोच्छृवास 
दी वनते हैं। इसलिए वह ( पुद्लद्र॒त्य ) कारणरूप कहा जाता है। 
मृतिक 
स्पर्श. रस, गन्ध ओर बर्णकी अपेक्षासे मूर्तिक है | 
स्थल 
स्कन्धको अपेक्षासे है । 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( ४६ ) [ अजीव-तत्तत 


जो जीव और पुद्वलछो गमन करनेमें सहकारी हो उसे धर्मद्रत्य 
कहने है। मंस जल गतिक्रिया परिणित मछठीकी उ्दासीन रूपसे 
सहायता पहचाना है| बसे ही धर्मद्रव्य भी गतिक्रिया परिणित जीव : 
नथा पुद्ठलवा उठासीन सपने सहायता पहचाना है। फ्यांकि शिस प्रकार 
जल दूरी हुई मछल्यिकोीं जवरदस्नी गमन नहीं कराता है, किन्तु 
यदि मे स्वयं गमस कर नो जल उनके गमनमे उद्ासीनरूपस सह- 
क्रो टी जाता है। उसी प्रकार पर्मद्रत्य ठहर हाई जीव और 
पुट्ुलकी अवरत नहीं चलाता, फिन्‍्तु यदि थे स्वयं गमन करे तो धर्म- 
टब्स उनके गमनमें उदासीन रझुपसे सहकारी हो जाता है । 
यह द्व्य-- 
अचतन 
चअंतन्य गगक अभावकी अपक्षा अचनन दे [चेतनारूप नहीं है । 
फ्क्‌ 
अमखंडिन होनेकी अपेक्षा एक हे । 
असबंगंत 
थयपि भर्मद्रव्य छोकाकाशमें व्याप्त द्वोनकी अपेक्षास सर्वंगत 
कहा जाता है, तथापि सम्पूण आकाश्ममें ध्याप्त नहीं होनेके कारण 


उस असवंगत कदते हैँ । 
' 


नव-पदार्थ ज्ञासार] ( ४० ) [ अजीव-तत्त्व 
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अकायरूप 
यह किसी अन्यके द्वारा उत्पन्न नहीं होता । 
'अस्तिकाय 
अस्तित्व शुण तथा शरीरके समान वहुप्रदेशी होनेकी अपेक्षा 
अस्तिकाय है। 
अपरिणामो 
यद्यपि धम्मद्रव्य खभाव पर्यायरूप परिणमनकी अपेक्षासे परि- 
णामी है. तथापि विभावधष्यंजन पर्यायरूप परिणमनके अभावकी 
मुख्यताकी अपेक्षासे वह अपरिणाभी कहा जाता है । 
प्रवेशरहित 
यह जीवतत्वम॑ समझा दिया गया है | 
अकर्ता 
इसका विवेचन पुद्ल द्रव्यमें किया गया है | 
निष्क्रिय 
एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें :गमन करने रूप क्रियाके अभावकी 
अपेक्षा निष्क्रिय हे । क्‍ 
है कारणरूप * क्‍ 
: - * गतिक्रिया--परिणित जीव और पुहरलके. गतिरूपी कार्यमें उदा- 
सोन रूपसे सहायक होनेकी अपेक्षासे कारणरूप है। 


नव पदाथथ क्ञाननार| ( ४१ ) | अजीव-तत्चछ 
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#७ #+ € 2 हू न्छ् न्य्छ कट 
यद्याप घमद्रल्य अथंपयायक्रा अम्रेज्ञातस अनित्य 6) तथापि 
व्यंज्ननपत्नायक अभावकी मुख्यताते अथवा अपने खखूपसे च्युत 
नहाँ होनका अपनब्वातं निद्ध कहा जाता हे | 
इसका खुलासा जीवनत्वमें किया जा चुका दे | 
यह छोकके वरावर--असंख्यात प्रदेशी हैं। तथा-- 
। कल कक 
अमृतिक 
भीडे। स्पश्व, रस, तथा यन्‍्ध आदि पूद्रछ सम्बन्धी शुण न 
की कर 
पाए ज्ञानेंक कारण अमूतिक है | 


अधमंद्रठ्य 
जो जीव और पृद्ललकी ठहरानेमें सहकारी हो उसे अधमंद्रन्य 


उदाहरण 
जँते प्रथ्वी गति पूर्वक स्थिति रूप क्रियासे परिणित पथ्िकोको 
उदासीन रुपसे. सहायता पहुंचाती दे; बेस ही 'अथम्मंद्रव्य रातिपुवंक- 
- स्थितिरूप क्रिया परिणित ( कक्त ) जीव और पुठ्ुलका उदासीन 
रूपस सहायता पहंचाता क्योंकि, जिस प्रकार प्रध्वा गमन 
. करनेवाले गाव, बेंढ, घोहा तथा पश्चिकोंको कमी जवरदस्तोल नहीं 
ठ्राती हे -छिन्‍्तु यदि वे खर्य ठदर तो पृध्ठा उसके ठहरनेम: 


नव पदाथ ज्ञासनार | ( £२ ) [ अजीव-तत्त्व 
सहकारिणी हो जाती है। उसी प्रकार 'अधर्मद्रव्यः गमन करते हुए 


जीव ओर, पुद्लछको जबरन नहीं ठहराता है, किन्तु यदि वे स्वयं 


 फि् 


ठहरें तो 'अधमेद्रव्य' उनके ठहरनेम॑ सहकारी हो जाता है । 


ह्् 


यह १--अचेतन, २--एक, ३--असबंगत, ४--अकायरूप, 
(--अस्तिकायथ, ६--अपरिणामी, ७--प्रवेशरहित, ८--अकर्त्ता, 
६- निप्किय, १०--निल, १९--अश्षेत्ररूप, छोकाकाशक वरावर-- 
असंख्यातप्रदेशी--१२--अमृर्तिक ओर कारण रूप दहे--१३ । 


हे आकाश 
जो जीवादिक द्रव्योंको ठहरनेके लिये चुगपत स्थान देता है उसे 
आकाश कहते हैँ। यह १४---5००-अचेतन, २--एक, ३--अकार्य- 
रूप, ४--अपरिणासी, ४--अस्तिकाय, ६--प्रवेशरहित, ७-- 


अकत्ता, ८--निष्क्रि, ६--अमूर्तिक, १० -अनन्‍्तप्रदेशी, 

मी हम दल 2 किक मम लक >त मल अर एक किक लि लिए 
श्‌ः ५७ (०९ फ्क़ कण, पाक के 

१ से १२ तक धम्मद्रव्यमें जिस अपेक्षासे इन विशेषणांका सद्भाव 


वाया है, उसी अपेक्षासे अधमंद्रन्यमें इन विशेषणोंका सल्भाव सम- 
झना चाहिये। परन्तु यहां धर्मद्रव्य न लगाकर अधर्मद्रच्य सममना 
चाहिये | १३ स्थितिरूप क्रियासे युक्त जीव और पुद्लके स्थितिरूपी 
कायमें उदासीन' रूपसे सहायक होनेकी अपेक्षाते कारणरूप है 

मैं १ 'से १० तक धर्मद्रन्यमें जिस अपेक्षासे इन विशेषणोंका 
सद्भाव वताया गया है उसी अपेक्षासे ही आकाश हंब्यमें इन विशेषणों- 


_॥ चज्भाव सप्रकना चाहिये. परल्तु यहांपर धर्मद्रव्य न समझ कर 
" - आकाशद्वन्य जानना. चाहिये | 
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० 


१८-कारगरूप, १२--संव्गत तथा :३--श्षत्ररूप 8 | 


2 काठ 
जा जीवादिक द्रत्यकि परिणमनम निमित्त कारण हो, उस काल 
कहने है । 
जस छकु्ारके चक्र भ्रमगर्मे उस चक्रके नीचेकी कीली उदा- 
सीन रुपसे सदावयता पहचानी है. बेस ही जीवादिक द्रब्योंक परि- 
णमनमें कास्दब्य ददासीन रूपले सद्ायता पहुँचाता 8ै। फ्योंकि 
निस धकार कीटी ठहर हए चाझकों जबरदस्ती भ्रमण नहीं कराती 
है, किन्तु यदि बढ चाक श्रमंग करे तो उसके भ्रमणमें कीली निमित्त 
कारण हो जानी है। उसी प्रकार काठ्ठब्य जीवादिक द्रव्योकि 
परिणमनकोी जबरदस्ती नहीं कराता & फिननु अपनी-अपनी 
डपादान झक्िसि यक्त द्वाकर स्वयं परिणमन कंस्नेवाले जीवादिक 
उब्यकि परिणमनमभ काल निर्मित्त कारण हो जाता हे | 
यह 7-द्रच्य अचेनन, २-अनेक अकाय रूप, ३--अपरिणामी,४2- 
प्रवशरदिन, /-अकर्त्ता,£-निम्किय,७-निद्य,८-अश्षत्ररूप, ६-अमृतिक 


जा 


११-- सम्पृणण दब्योकों युगपन अवकाश दान देने झूप कार्यको 
अपेक्षास अर्थात आकाश ट्रत्य जीवादिक द्रव्यंके अवगाहरूप कार्याकी 
करता है। इसलिये का कारण रूप समझा जाता 6ै।॥ १०५-- 
लोक और अछोकरमे व्याप्त दोनेकी अपेक्षा। १३--सम्पूर्ण द्रन्यकि 
अवकाश द्वान देनेकी सामश््यकी अपेक्षास | 

2 से६ नक धर्मद्रव्यमं जिस अपेक्षास इन विशपणोंका सद्भाव वताया 
गया है उसी उपक्षास काटद्रब्यम भी इन विशपणाका सद्भाव सममना 
चाहिये। परन्त यहांपर धर्मद्रल्य न लगाकर कालद्न्य लगाना चाहिये। 


छः बहन तक 
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१०--अनस्तिकाय, ११--एकप्रदेशी, १५--कौरणरूप, और 
१३--असवंगत है। 


ये सब द्रन्व हैं। अतः हव्यक लक्षणकों कहते है । 
ब्रव्यका लक्षण 


द्रव्यका लक्षण वास्तवमें “सन! है, जिनवरके सिद्धान्तमें पसमः 
भी द्रव्यका छक्षण कहा है। ओर शुण ओर पर्यायवान' को भो 
द्रृष्य कहते हूँ, इस प्रकार द्वव्यके दो लक्षण हो जाने हैं। मगर इन 
दोनों ही लक्षणों में परस्पर कुछ भी विरोध तथा अथ्मेद नहीं 
है। क्योंकि कथंचित्‌ नित्यानित्यके सेदस सन्‌ दो प्रकारका 
कहा जाता है। ( ध्रौष्य की अपेक्षा से सन्‌ नित्य कहा जाता है, 
'तथा उत्पाद-व्ययकी अपेक्षासे अनित्य माना गया है ) उनमे से 
नित्यात्मक अंशसे शुणका और अनित्यात्मक अंशसे पर्यायका 
'अहण होता है। कारण कि--गुणोंमें कथंचित्‌ नित्यत्वकी और 
'पर्यायोमें अनित्यत्व की मुख्यता है । इसलिए जिस प्रकार 'सद्रव्य- 
लक्षणम्‌ः इस द्रव्यके लक्षणसे द्रव्य कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक सिद्ध 


._१०--बहुप्रदेशी न होनेकी अपेक्षांसे अनस्तिकाय है। ११-- 
द्वितीयादिक प्रंदेशोंके न होनेसे कारुद्रव्यको अप्रदेशी भी कहा है । 
(९--कीलद्न्य जीवादिक द्रव्योंके धततनारूप कार्यको करता है। 
इसलिये वह कारणरूप कहा जाता है। ९ ३--यद्मपि कालद्रन्य छोकके 
प्रदेशोंके पराबर नाना कालाणुओंकी. अपेक्षासे सर्वगत कहा जाता 
'है.फिर भी एक-एक कालाणुकी अपेक्षा से उस्ते. असर्वंगत कहते हैं। 
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दोता है, इसी प्रकार प्गुणपययब्रदद्रव्यम' इस द्वव्यफ लक्षणत भी 
द्रब्थ कवंचित नित्यानित्यात्मक सिद्ध हाता है, अथवा शुणकी और 
नित्यत्व ( ध्राच्य ) फी परस्यरमे व्याप्तिदे। तथा पर्यायक्री और 
अनित्यत्व ( उत्पादत््यय ) की परस्परमें व्याप्ति है, इसलिए द्व्य 
गणबात ४। एऐसा ऋन से मा उच्च प्राध्यवान हैं ससा अभधवा 
दर्यधोव्यवान है! सिसा कहने से ही >च्य गुणवान है! ऐसा सिद्ध हो 
जाता है। और “हदत्य पययिवान है" ऐसा कहनेसे ही द्रब्य उत्पाद 
व्यय यक्त है” एसा अथवा “्य उत्पाद-व्यय युक्त 6! एसा कहने 
से ही सड़च्य पर्यायवान 8” ऐसा सिद्ध हा जाता है। अर्थात 
सदद्स्य लक्षण इस द्ब्यफ लक्षणमें शाणपक्यबदद्रस्य'ं यह और 
गुणपययव्दद्त्य' इसमें पसदद्रव्य्कषण यह डइच्यका लक्षण गर्भित 
हा जाता | । फ्याक्ति ज्पयक कथनानसार द्रब्यक दाना ही लक्षण 
चाक्याका एक अर्थ 

एस प्रकार दत्यके दोनों छक्षगामं परस्पर अधिनाभाव होने से 
पछ भी विराध तथा अममेद नहीं है । कवछ विवक्षावश दी कहे गये 
हैं। अर्थात अमेदविवक्षास मन दरब्यका छक्षण कहा गयादे। और लक्ष्य 
छक्षणरूप भेदगिव्तास पुणपयंयवान' ट्रब्यका छक्षण कहा गया द्वै। 

सत॒का लक्षण 
झो उत्पाद: व्यय / और ध्रेन्यः: से युक्त द उससन कहते हू | 
2£->द्रध्यम नवीन पर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हं | 


->द्रन्यकी पृत्रपर्यायके नाझकों व्यय कहते ६ । 
/:-- पत्र आर उत्तर पर्यायम गहन बाला प्रत्यभिक्षञानको कारण 


भूत टब्यकी नित्यताको ध्रोन्‍्य कहते दे । 
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ही... कजा नी चर ह+ के के है ६2 कीीपिज मर या अं चेक 8 
के लिख मित फेलरं सेल पा कर उ 5... है सतत केज सम्या इसी सिजा परमा इजम चनी के क्रय सतत ९० ग.र ०० पिककी चेकडं गाल चे# ढजा फेज मे पका च्ची 
सजी बरी फैल भिजरी लेजर कटा भा पेज कह चली #डी अत 


- ययपि दण्डस बुक्त जिनदत इत्यादि भेद अथम ही युक्त शब्द 
आता है, तथापि यहाँ पर रूपादिक युक्त घट, हस्तादिक युक्त शरीर 
तथा सार युक्त स्तंभकी तरह कथंचित अमेद अथर्में ही युक्त शब्दको 
प्रहण करना चाहिये। क्योंकि उत्पादादिक त्रयात्मक ही सन है। 
अर्थात्‌ सनूते उत्पाद, व्यय और ध्रोन्य भिन्न नहीं हैँ। तथा 
उत्पाद, व्यय और ध्रोब्यले सत्‌ भिन्न नहीं हैं। किन्तु उत्पाद, 
व्यय तथा ध्रोच्य ये तीनों ही सद्प हैं। इसलिप्ट इन तीनीको ही 
एक शब्द सत्‌ कहते हैं। ओर ये उत्पादादिक तीनों पर्यायोमें 
होते हें! द्व्यमें नहीं। किन्तु हृच्यलसे पर्याय कथंचित अभिन्न 
हैं। इसलिए द्रव्यमें उत्पादादि होते हैं एसा कहा गया है । 

यहाँ पर इतना और समझ लेना है कि--उत्पाद-ज्यय तथा 
प्रोच्य इन तीनोंके होनेका एक ही समय ह भिन्न भिन्न नहीं । 
जसे जो समय भनुप्यकी उत्पत्तिका है, वही समय देव पर्यायके 
नाश तथा देव व मनुष्य दोनों ही पर्यायोंमें जीचद्रन्यके पाए जाने रूप 
प्रोव्यका है । अथवा जो समय घट पर्यायकी उत्पत्तिका है वही समय 
पिंड पर्यायके नाश तथा घट या पिंड दोनों ही पर्यायोंमें मृतिकात्व॑ 
$ मिट्टी-पन ) सामान्य घमसें पाए जाने रूप धरोव्यका है। 
गण क्या हु 9 
दर्योंके गुणोंका-विचरण सामास्य और विशेप रूपस कहा जा 
चुका है उनके नाम वहाँ से जान लेना चाहिए | 


सालान्य गुण किसमें कितने पाये जाते हैं 
उक्र एक द्रव्य आठ-आठ सामान्य गुण होते हैं । पुहल 
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द्रच्यम दक्ष सामान्य गुणाम से चतना और अमृतंत्वको छोड़ कर 
संपक थे आठ गुण पाये जाते हं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व 
अमेयत्व, अगुरुलपुन्च, प्रदेशवत्व, अचेतनत्व और मृनत्व ये आठ 
शुण पाय जान € 

धर्म, अथम, आकाश और काठमें से प्रत्येक दव्यमें चेतनत्व 
ओर मृनत्व इन दो सुणोका छोड़ कर चाकीफ अस्तित्व, वस्त॒त्व 
द्रब्य॒त्व, प्रमेयत्व, अगुस्खघुत्च, प्रदेशवत्व, अचेंननत्व और अमृर्नत्थ 
ये आठ-आठ गुण पाये जाने £ | 


चिद्यप हे । 

रुपश, रस, गन्धव्ण, गनिदितुत्व, स्थिनिहेतुत्व, अवगाहनाहतुत्व; 
स्पश, रस, गन्ववण, मृतत्व, अमृनत्व और अचेतनत्व थे ६ विशेष 
गुण पाये जाने £ैं | 

धर्मादि चार द्रव्य चानी धर्म, अथम, आकाश और काछ इन 
चार व्रत्यमिं से प्रत्येक द्व्यमं तीन २ विशेष गुण पाये जाते दें । 

धरम दरब्यके विशेष गुण 

ध्मद्रत्यमें गति देतुत्व, अमृनत्व-अचेतनत्व ये त्तीन विशेष गुण 

पाये जाने £ | 
अपर दब्यके विशुष गुण 

अधर्म द्रव्यमें स्थिनिहृतुत्व-अमृनत्व- और अचेतनत्व ये तीन 

विशेष गुण पाये जाते हैं । 
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बता ही 
का फआा का ९७ध ७७ ६) ९७ ९३ ६ जय क> ९३ ९५ फत कम 


आकाश द्रव्यके विशेष गण 

आकाश द्वव्यमें अवगाहनहेतुत्व, अमूतंत्व, आर अचेतनत्व, ये 

तीन विशेष गुण पाये जाते हैं। 
काल दढ्रव्यके विशेष गण 

काल द्रव्यमें वर्तना हेतुत्व-अमूतत्व-अचेतनत्व ये तीन विशेष 
शुण पाये जाते हैं। 

अन्तके चेतनत्व-अचेतनत्व-मूतेत्व और अमृनत्व ये चार गुण 
स्वज्ञातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण तथा विज्ञातिकी अपेक्षासे विशेष 
शुण कहे जाते हैं | 

१--जीव अनन्तानन्त हूँ इसलिये चेतनत्व गुण सामान्य रूपसे 
सव जोवबोंम पाये जानेक कारण वह जीवका सामान्य गुण कहा जाता 
हैं। और पुह्छ, धमे, अधम, आकाश तथा काल इन पांच द्वव्योंमें न 
पाये जाने के कारण वही ( चेतनत्व ) गुण जीवका विशेप गुण कहां 
जातां है। - . 

-अचेतनत्व गुण सामान्य झुपसे पुद्ठलादि पांचों ही द्र॒ब्योंमें 
पाया जाता है, इसलिये वह उन ( पुद्लादि पांचों द्रव्यों ) का सामान्य 
गुण कहा जाता है। और वह जीवमें नहीं पाया जाता है इसलिये वही 
अचेतनत्व गुण उन पुदूगछादिक का विशेष गुण कहा जाता है। 

,.._ ३--पमुदृग अनस्तानल्त है, इसलियें मूतेत्व गुण सामान्‍य रुपसे 
सम्पूर्ण पुद्गलोंमें पाये जानेके कारण वह पुदूगल द्रन्यका 'सामान्य 
गुण है। और जीब, धर्म, अधर्म, आकाश तथा कालमें ने पींया 


[ अजीव-तत्त्व 


नत्र पदाथ जझानसार | ( ५४६ ) 
जानेके कारण वही ६ मृनत्व ) गुण पुदगल द्रव्यक्ा विशेष गुण 
कहा जाता है | 

४--अमृनत्व गुण सामान्ध रुपसे जीव, धर्म, अधर्म, आकाश 
तथा छाल इन पांचों ही द्वब्यामं पाया जाता है । इसलिये बह उन 
पुदृगल त्रिना पांचों द्वव्यां ) का सामान्य गुण दै। और पृद्रगल 
दरब्बर्मे नहीं पाया जाता इसलियि वही ( अमृनत्व ) गुण इनका विशेष 


कक 
टटे 
के 


शुण कहा जाता है | 





इस प्रकार उपयक्त चेतनत्वादि चारों ही गुण मित्र मिन्न अपेक्षा 
( स्वज्ञाति तथा द्रिजञातिकी अपेक्षा ) से सामान्य ओर विशेष गुण 
कहे जाते £ै। इसल्यि उन चेतनत्वादि गुर्णोका सामान्य तथा 
विश्ञप दोनों ही प्रकारक गुणमिं पाठ दोनेपर पुनरुक्ति दोप भी नहीं 
आना है | 

फ्प्ा्य 
पुदुगलका विभाव हव्य व्यंजन पर्याय 

प्रथ्वची, जल आदि८ नाना प्रकारके स्कन्धोंका पुदगलका विभाव॑ 

द्रव्य ध्य॑जन पर्याय कहते है । 








#आदि शब्द शब्द, वन्य, सक्ष्मता, स्थृूछता, संस्थान, भेद, तम, 
छाया, आनप, और उद्योत आदिको भी ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि 
ये सब ही पुदगलकी द्रव्य-व्यंजन पर्याय है । 

'.. /दयणुकादि स्कन्‍्थों ढारा दोनेवाले अनेक प्रकारके स्कन्धोंको 
यानी हयणुकादि स्कन्धरुपस होनेवाले पुदंगल परमाएुआ क परिण- 
मनको पुदगठका विभाव द्रव्य-व्यंजन-पर्याय कहते है । 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( #£० ) [ अनीब-वत्त्त 


पृहलका विभाव गुण व्यक्षन पयात 
रसस रसानतर तथा गन्धादिकस गन्वान्तरादि लप हानगाला 
रसादिक गुणोंका परिणमन पुद्रलको विभावष, गुण, व्यजन पयाय हू, 
अर्थात ह्यणकादि स्कन्‍्वोम पाये जानेबाले रुपादिकिकों पृठ्ठलकी 


'विसाव गुण पर्याय कहते हूं । 
द्रयणुकादि स्कन्योंमें एक वणस दूसरे बज बंग रूप) एक रससे दस्सरे 


रस रुप, एक गन्धसे अन्यगन्धहप आर एक स्पर्शंस दूसर स्पद 
रूप होनेवाले. परिणमनकों पुठुलकी विभसावगुणब्यंजन पर्यान 
जानना चाहिये। 


पुहलका स्वसाव-द्ृव्य-व्यक्षन-पर्याय 
अविभागी पघुद्कछ परमाणु पुठ्ठलकी यानी शुद्ध परमाणु रूपसे 
पुदल दृब्यकी जो अवस्थिति दे उसके पुद्टल द्रव्यकी स्वभाव द्रब्य 
व्यंजन पर्याय है। फ्योंकि जो अनादि अनन्न कारण तथा कार्य- 
रूप विभाव रहित शुद्ध परमाणु ६, उसको ही पृद्ठलका स्वभाव द्रन्य 
पर्याय समझता जाता है | 


पुद्ूछका स्वसाव-गुण-व्यञ्ञन-पर्याय 


परमाणु सस्वन्धी एक वर्ण, एक रस, एक गनन्‍्ध, और 
अविरोधी दो स्पश# पुद्लका स्वभाव गुण व्यंजन 





# परमाणुमें शीत और उच्णमेंसे एक तथा स्निग्ध व रुक्षमेंसे 
एक इस तरह दो ही स्पर्श पाये जाते हैं, क्योंकि मद आदि शेपके 
चार स्पश अपेक्षाकृत हैं । इसलिये वे परमाणुमें नहीं पाये जाते । 





नव पढ़ाथ ज्ञाननार ] / १ ) -.. * अजीव-तत्त्व 
पर्याय है! - यानी परमाणुर्म जो एक वर्ग, रस, गन्‍्ध और 
अविरोबी दो स्पर्श पाये जाने हैं। जो अगुरुलधुगुणके निमित्तसे 
अपने-अपने अविभागी प्रतिच्छेदँंक हारा परिणमनशील हेँ। 
उनको पुद्वल्का स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं । 
किस दव्यमें कितनी पर्याय हैं ९ 
धर्म, अधर्म, आकाश और काढ ये चार द्रन्य अथंपर्यायके विपय 
हैं। अथांत इन चारों द्ब्योंमे अर्थपर्याय होती ६। और जीव तथा 
पुदृगलमें व्यंज्नपर्याय पाई जाती दै। क्योंकि प्रदेशवत्व शुणके 
विकारकों व्यंजन या द्रव्यपर्याय कहते हैं। तथा प्रदेशवत्व गुणको 
छोड़कर अन्य सत्र शु्णोक विक्रारकों अर्थपर्याय कहते हैं। ओर ह 
उस ( गुण पर्याच ) के दी भेद हैं। एक स्वभाव गुणपर्याय ओर 
देसरी विभाव गणपर्याय। इनमेंस धर्मादि ४ हच्योंमें स्वभाव गुण 
पर्याथ और स्वभाव द्रव्यपर्याव होता है। धमद्रव्य गतिहतुत्व अधम- 
छब्यमें स्थिति हेतत्व, आकाशद्रब्यमें अवगाहनहतुत्व तथा कालद्रव्यम 
बन॑नाहतुत्व स्वसाव गुणपर्बाय दे, ओर धर्मादि चारा द्रव्य जिस- 


जिस आकारसे संस्थित हैं. वह-बह आकार उनकी स्वभाव द्रव्य 
किलर चीज जम 3..........................3० >> ननकननन नी िनमनानीन+पनननमनीनिनननननी नमकीन नननननमी मनी. भय या 


| परमाणमें पाये जानेबराड़े रूप, रस, गन्ध और स्पर्शको 
पुद्गलका स्वभावशुणपर्याय कहते हैं । 
ग़ति, स्थिति, बर्तनना और अवगाहन ये चार्रा क्रमस धम; 
अधम, काल तथा आकाशकी सखभाव गुण पर्याय ह | 


नव पदाथ ज्ञाससार] ( ुर ) [ अजीव-तब 
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पर्याय हैं+ । तथा ज्ञीव और पुद्ठलमें स्वभाव ओर बिभाव दोनों 
प्रकारकी पर्याय पाई जाती हैँ । 
पुृद्ूछसे जीव अलग है 
चेतन्यमें ज्ञान, दशन, सुख, वीय आदि अनन्त गुण हैं; ओर 
आत्मगुणोंके अतिरिक्त स्पशे, रस, गन्ध, वण, शब्द प्रकाश, धृप, 
चांदनी, छाया अन्धकार, शरीर भाषा, मन, श्वासोच्छवास तथा 
काम, क्रोध, लोभ, माया आदि जो छुछ इन्द्रिय ओर मनके अनु- 
भवमें है वह सब पृद्ूछकी रचना दै। ये सब विभाद और अचेतन 
हैं। ये हमारे खरूप नहीं हैं, आत्म अनुभवमें एक ब्रह्मको छोड़ 
कर ओर छुछ नहीं है। और जब आत्मा अपनी शक्तिको संभा- 
 छता है और ज्ञान नेत्रोंसे अपने असली स्वभावकों परखता है तब 
आत्माका स्वभाव आनन्द रूफ, नित्य निमंठ और लोकका शिरो- 
मणि जानता हैं। तथा शुद्ध चेतन्यका अनुभव करके अपने स्वभावमें 
लीन होकर सम्पूर्ण कर्मदलको दूर करता हैं। इस प्रयव्नले मोक्षमार्ग 
सिद्ध होता हैं। ओर निराहुछ्ताका आनन्द सन्निकट आ जाता है। 
..._ + जीवादिक छहों हब्योके अपने-अपने खभावमे स्थित जी जो. 
प्रदेश हैं वे वे प्रदेश उनकी खभावद्रव्यपर्याय हैं। पर्यायका अर्थ: 
परिणमन है। परन्तु धर्मादिक चार्से द्धब्योंके प्रदेशोंमें प्रदेशरूपसे 
कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिये ज्यखनपर्याय वास्तविक 
रीतिसे जीव ओर पुद्गलमें ही समझना चाहिये-। इनः चारों द्रव्योमें 


व्यजनपर्याय कथन उपचार माज्नसे चारों द्रच्योंमें न्यजनपर्यायका 
निपेध हो जाता है । 


श्र कक खण 
सं पदाल सानसार ] ( ईं5: ) [ अजाब-नत्त्त 


देह ओर जीत्र अलग-अलग है 

संबंगक स्थानमें रखी हुई लो'की तलवार सोनेकी कहलाती है ; 
परन्तु नव बढ़ लोटेकी तहवार सोनेकी म्थानसे अल्ग की जाती है 
तय छोंग उसे लादेकी ही कहते है। क्षर्थान शरीर और आत्मा 
एक क्षेत्रावगाट स्थित है। हसी कारण संसारी झीब मेद-विज्ञानके 
अभावसे शररकों ही आत्मा समक रहे ४। परत्तु जब सेद- 
वितानमें उनकी पदचानकी जानी हू तव चितका चमत्कार आत्मासे 
अठय प्रतीत होने छावा दे। और झार्यरमेंस आत्मदुद्धि एकदम 


हट जाती है । क्‍ 
नम सा 
जीव आर पुदुमलछकी भिन्नता 

रुप रस आदि शुग पुदंगछके बताये गये है, इनके निमित्तले 
जीव अनेक रूप धारण करना है, परन्तु यद्दि वस्तु स्वरूपका 
विचार किया जावे नो बह कर्मले दिल्कुलठ अलछ्य और चेनन्य 
स्वरूप ै। अर्थात अनस्त संसार ध्रमण करता हुआ य्रद्ध जीव 
नर-नारक आदि जो अनेकानेक पर्याय प्राम करता ६ वे सत्र पुद्रगल- 
मय £ और कर्म तनिन ह। यदि बम्तुगत स्वभावकों विचारा जाने 
तो थे भीवकी पर्याय नहीं है । जीव नो शुद्ध, ठुद्/ नित्य, निर्विकार: 
दे़ानीन और अनन्यमय दे । 

जिस प्रकार धीके संबोगमे मिट्ठीके पढ़ेकों धीका धड़ा कहा 
जाता है, परस्तु घड़ा घी रूप नहीं हो जाता; उसी प्रकार शरीग्के 
सम्बन्ध जीव छोटा, बढ़ा, काठा; गोरा आदि अनेक नाम प्राप्त 


नव पदार्थ ज्ञासार | ( ६४ ) [ अजीव-तत्त 


कक मी 
७७ #% ह* ३ #70 #"९ /'थ हक की हक हीफ मीड #च #% #५ # ९ 4ी0 २५ 7६४ ६ #% 8९ #७ के हे /थ 2१ #१५०६० | ] हतचे है. स+ मय # 0 4 कु ही 


करता दै; परन्तु वह शरीरके समान अचेतन नहीं हो जाता, क्योंक्रि 
शरीर अचेतन है, ओर जीवका उसके साथ अनन्तकाल्स 
सम्बन्ध है तथापि जीव शरीरके सम्बन्धते कभी अचेतन नहीं होता 
अर्थात्‌ सदा चेतन ही रहता है । 


आत्माका साक्षात्कार 


जीव पदार्थ सुख-ढःखकी वाधासे रहित है, इससे निरायाभ हे । 
सदा चेतता रहता है, इस कारण चेतन है, इन्द्रिय गोचर न होनेसे 
अलग है। अपने स्वभावको स्वयं ही जानता हे इसलिये स्वक्रीय 
है। अपने ज्ञान स्वभावसे चलित न होनेस अचल है। आदि 
रहित होनेसे अनादि है। अनन्तगुण रहित हे जिससे अनन्त है । 
कभी नाश न होनेसे नित्य हैं। ओर इसका प्रतिपक्षी पुद्टलद्वन्य 
रसादि सहित मूर्तिमान है । शेप धर्म, अधम, आदिक चार अजीव 
द्रव्य अमूते हैं। जीव भी अमूते है, जब कि जीवके अतिरिक्त 
अन्य भी अमूते हैं। तब असूतेका ध्यान होनेसे जीवका ध्यान नहीं 
हो सकता। अतः अमूतंका ध्यान करना अज्ञानता है। जिन्हें 
स्वआत्म रसका स्वाद इष्ट दे उन्हें मात्र असूतका ध्यान न करके 


शुद्ध चतन्य नित्य, स्थिर ओर ज्ञान स्वभावी आत्माका ध्यान 
करना चाहिये । । 


सूख स्वभाव 


जीव “चेतन- है, अजीव जड़ है।,. इस प्रकार लक्षण भेदसे दोनों 
प्रकारके पदाथ शरथक एथक्‌ हैं | . विद्वान छोग सम्कदर्शनके प्रकाशसे 


नव पदाध ानसार] ( हू ) [ अजीव-तत्तत 


इस्दू सिन्न-मिन्न देखने हूं नथा निश्चय करते हैँ। परन्तु संसारसें 
जा मनुष्य अनादि कालसे दनिवार मोहकी तीद्षण सदिरासे उन्मत्त 


ऋण, 
॥] 
० 2+ पाए 


हो रह हैं। थे जीव ओर जड़को एक ही कहते मैं उनकी यह कुटेंच 
न जाने कब टनदेगी | 
आत्म ज्ञाताका विल्ास 

इस दृदबर्म अनादि कालप मिश्यास्वरूप महाअत्ानकी ठम्वी- 
घोड़ी एक्क साटकशानरदे, उसमें और कोई शुद्ट-स्वरूप नहीं 
दीखनता, केबल पूट्ुल ही एक बड़ा भारी नाच नचा रहा है । वह 
अनेक रूप पछटता हैं, ओर रूप आदि बिस्तारके नाना कोतुक 
दिखलाता हे । परन्त मोह ओर जड़से निराढा समदृष्टि आत्मा 
उस अजीब नाटकका मात्र देखनेवात्या है। हृप सथा ओर शोक नहीं 
करता । 

भेद विज्ञानका परिणाम 

मिस प्रकार आरा काठके दो खंड कर डालता है। अथवा 
गजहंस जिस प्रकार दूध पानीको अछग कर देता है। उसी प्रकार 
भेद वित्तान भी अपनी भेदक शक्तिस जीव और पुठलको जुदा कर 
इल्ता है। पश्चात यद भेद-वित्ान उन्नति करते-करते अवधि ज्ञान 
मनःपर्ययलान और परमावधित्तानकी अनब्स्थाकों पाता दै। और 
इस रीनिसे ब्ृद्धि करके पृण स्थवरूपका प्रकाश अर्थात्‌ केबल ज्ञान हो 
जाता ई भिममें ठोक भर अलछोकफे सम्पूण पदार्थ प्रतिविम्बित होने 
ढगते £। जिनमें अजीत पदार्थ ४६० द्वोते £। जिनका विवरण 
इस प्रकार है | 


अजीक-तत्वके जनक १९७ मेद हैं ॥ 
धमोस्तिकायके तोन भेद 
१--स्कन्ध, २--देश, ३--प्रदेश । 
अधमोस्तिकायके तोन भेद 
१--स्कन्ध, २-देश, ३--प्रदेश | 
आकाशास्तिकायके तोन श्रेद 
१-स्कन्घ, २-देश, ३--प्रदेश । 
कारुका एक सेद्‌ 
१-काल | 
पुद्गलास्तिकायके ४ भेद 
१-स्कन्ध, २--देश, ३-- प्रदेश, ४७--परमाणु । 
ये सब मिलकर अजीब तत्वके जघन्य १४ भेद हुए | 
स्कन्ध किसे कहते हैं 0 


१४ राजुडोकर्में पूणे जो ,धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय ओर  पुद्गलास्तिकाय हैं, वे प्रत्येक स्कन्ध कहलाते 
हैं। . मिले हुए अनन्तंपुद्गरंपरमाणुओंके छोटे समूहको भी .स्कन्ध' 
कहते हैं । । 


नव पदाथ ज्ानसार | ( हू&७ ) | अजीव-तत््त 
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दंश क्या है ? 

स्कन्चस कुछ कम अथवा चुद्धि कल्पित स्कत्थसागकों (देश! 

कहते हैं| 
प्रदेश क्‍या है ? 

स्कन्चसे अथवा देशसे लगा हुआ अति सूक्ष्म भाग ( जिसका 

फिर विभाग न हो सके ) प्रदेश! कहलाता है । 
परमाण क्‍या है 0 

स्कन्ध अथवा देशस अछग, प्रदेशक समान अतिसृत्ष्म स्वतस्त्र 
भाग 'परमाणु! कहलाता दै। 

धर्मास्तिकाय-अथर्मा स्तिकाय भर आकाशास्तिकायके परमाणु 
नहीं होते । 

अस्तिकाय क्‍या है 0 

अस्तिका अर्थ दे प्रदेश, और कायका अ० < समूह, प्रदेशोकि 
समूहकों 'अस्तिकाय! कद्दते दें । 

कालको कालास्तिकाय क्‍यों नहीं कहा ९ 

काल द्रब्यका वतमान समयखूप एक ही प्रदेश दे, प्रदेशोंका समूह 
न होनेस आकाशास्तिकायकी तरह “कालास्तिकाय” नहीं कह 
सकते | द 

कालका स्वरूप 
समय-- जिसका विभाग न हो सके वह 'समय” कहलाता है | 


के न- कक नओटूटाओ त_"ा ओए है. जे म्यीक के है ककएत ध्य्‌ धजाक 


>>) 
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आवलिका--असंख्य समयोंकी एक 'आवलिका' होती है । 

मुहतं-:१६७७७२५१६ आवलिकाआका एक मुहूत (४८ मिनिट) 
होता है । 

दिच--३० मुद्दतंका एक अहोरात्रि होता हे । 

पक्ष--१६ दिनका पक्ष होता है । 

सास--२ पश्षका महीना होता दे । 

१४५ मासका एक बप होता है। असंख्य वपाका एक 'पल्योपम' 
होता है। दस कोड़ाकोड़ी पल्योपमका एक सागरोपम होता 
है। दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमक्की एक “उत्सपिणी” होती है । 
इतने ही प्रमाणकी अवसपिणी होती दै। टोनोंक मिलनेको एक 
'कालचक्र' कहते हें। ऐसे अनन्त कालचक्र बीतने पर एक "्पुदगल- 
परावतंन” होता है। * 


८) [ अजाव-तत्त 


कोडाकाड़ो 
, क्रोड़को क्रोड़ंसे गुणने पर जो संख्या होती है। उसे 
कोड़ाकोड़ी' कहते हैं । 


२९३ 


सठाण पांच होत॑ है 
:१--परिमंडरू--चूड़ीके समान गोलाकार | | 
२--वह्ू--द्त्ताकार, मोदकके समान | 
३-अयंस्य--त्रिकोन, सिंघाड़ेकी तरह | 
४--चतुरस्त्र--चोौकी जैसा चौकोर | 
- £आयत--वांसकी तरह लम्बा आकार । 


नव पदाथ झ्ानसार] ( दृ£ ) [ अजीव-तत्त्व 
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$ रे 
पाच वण 

१--काछा, २-नीला, ३--पीढला, ४--छाछ, ४--सफेद | 
पाच रस 


१-तिक्त, २--कटुक, ३--कपायरस, ४--खट्टारस, (--मीठा- 
रस, ( लवण मीठ रसमें है ) । 


श गन्ध 
2--सुगन्च, २ | 


स्पा 

१--कठो र--जंस परका तछुआ कठोर होता है । 

२--सुकोमढ--कानके नीचेंके मांसकी तरह । 

३--रुखा--जेस जीभ चिकनी नहीं होती । 

४-चिकना-आंख चिकनी द्ोती हैँ । 

(हल्का --बाल हल्के होते में | 

६--भारी--हाड़ भारी होते हूँ। 

७--टंढा--नाकका अगढा भाग ठंढा होता हैं । 

८-गर्म--छाती या कलेजा गम रहता है । 

परिमंडलछ संस्थानका भाजन हो. बट्ट संस्थान उसका प्रतिपक्षी 
हो, तब परिमंडढ संस्थानमें २० बाते पाई जाती हैँ। जेसे-- 

५--वर्ग, ४--रस, २-गंव, ८-सपरशा | 

इसी प्रकार वह संस्थानमें २०, #्यंसरम २०, चंठुरसम २० ओर 


आयतनम २० | 


नव पदार्थ ज्ञाननार] ( ४० 9) | अजीव-नस्व 


माउस करी कमी नो परी कम यथा चिओ ९० कक नमी नी चम  ऋ 


न >> 2 हक बे घने चि 
सत्र सलकर | सस्थधानाक ५ व आज | हट | 


काले संगक्नोसाजन बनानेपर २० बोल टांग | 


५--रस, ४(--संस्थाव, २--गंव, छ-रूपश। 
नीछ व्णके भानननमें २५ बोल पाते हैं | 
(--रस, (--संस्थान, २-गंव, ८ स्पर्श । 
पीतवर्गके भावमनमें २० वोल पाते है। 
(--रस, ५--संस्थान, २-गंव, ८- “स्पर्श । 
छाल रंगके भाजनमें २० वोल मिलते £#। 
५- रस, (--संस्थान, २-गंव- ८- स्पर्श । 
श्वेतदर्गके भाजनम २० बोल मिलते हैं 
€- रस, (--संस्थान, २-- संत, ८- स्पर्श | 
१--तिक्त रसक भाजनमें २०५ बोल मिलते हैं। 
ए--वर्ण, (- संस्थान, २- गंध, ८- स्पर्स । 
२--कडवे रसक भाजनमं २० वाल मिलते € 
६ - वर्ण, (-- संस्थान, २--संथ. ८- स्पर्श । 
इ--कपाय रसके भाजनमें २० बोल मिलते हें । 
(--वर्ण, (--संस्थान, २--गंध, ८--सर्पर्श । 
४--खट्ट रसके भाजनमें २५ चोल पाये जाते हैं। 
(--वर्ण, (--संस्थान, २--गंध, ८--स्पर्श । 
(ए--सीठे रसके भाजनमें २० चोल गर्मित हैं । 
- (--दर्ण, (--संस्थान, र-गंध, ८--सर्पर्श । 
१--झुगन्थके भाजनमें २३ चोल मिलते हैं। 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( ७१ ) [ अजीव-तत्त 


५-वर्ण, /-- रस, ४/--संस्थान, ८--स्पर्श ॥ 
२--डर्गन्धके भाजनमें २३ बोल पाये जाते हैं | 
४£--वर्ण, ४-- रस, ८- संस्थान, ८ - स्पर्श | 
2-- कठोर स्पर्शक भाजनमें २३ वाल होते हैं | 
(--वर्ण, £--रस, ४--संस्थान, २-- गंव, ई--स्पर्श | 
२--मुकोमल स्पर्शके भाजनमें २३ वोल दोते हैं | 
४--चवर्ण, /--रस, /--संस्थान, २--गंव, 5६ै--स्पर्श | 
३--ठवू स्पर्शके भाजनमें २३ वोल मिलते हैँ | 
“वर्ग, £-- रस, ४--संस्थान, २--गन्ध, दे--स्पर्श | 
४2--गुरु स्पर्शके भाजनमें २३ बोल पाये जाते हैं । 
४--वर्ण, ४--रस, ४--संस्थान, २- गन्ध, ई--रुपर्श | 
४--उप्ण सपर्शक भाजनमें २३ बोल पाये जाते है । 
- वर्ण, /--रस. £४-संस्थान २--गन्ध, हई-स्पर्श | 
5-शीव-स्पर्शके भाजनमें २३ बोल मिलते हैं । 
५४-वर्ण, /--रस. ४--संस्थान, *--गन्ध, ईैँ--स्पर्श ! 
७--मद्षम स्पर्शक भाजनमें २३ बोल मिलत हैं । 
2-वर्ण, ८--रस, ४-संस्थान, २-गन्ध्र,, ई-स्पश । 
८---स्निस्ध रसके भाजनमें २३ बोल मिलते हैँ । 
५-चण, /-रस, /-संस्थान, २-तगरव; द-स्पश | 


लि 


इस प्रकारस 2०० संस्थानामे, १०० वर्णाम, १०० सास, ४६ 
गन्धाम, १८४ स्पशाम | ह॒ 
५३०५ कुछ इतने मेद अरूपी अजीव-तत्त्वक हुए। ' मगर पक्ष- 


नंवपदांथे ज्ञाननार] ( ७२ )... [अजोव-तक्त 
प्रतिपक्षकी सम्भावना खयमेव कर ली जानी चाहिये। क्योंकि जहां 
ककश स्पश हे वहांपर सुकोमछ स्पश कभी न मिलेगा। इसी भांति 


संस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशकि विपयमें भी जान लेना योग्य है | 
अरूपी अजीवके ३० खेद 
धर्मास्तिकायके ३ भेद । 
स्कन्ध, देश, प्रदेश । 
अधर्मास्तिकायके तीन भेद । 
स्कन्घ, देश, प्रदेश | 
आंकाशास्तिकायके तीन भेद । 
स्कन्ध, देश, प्रदेश | 
द्शवां कालका भेद | 


धर्मास्तिकायके पांच भेद 
१--दव्यसे एक है। 
२-क्षेत्रसे छोक प्रमाण है | 
३--काछसे अनादि अनन्त | ; 
४-भावसे वर्ण; गन्ध, रस, स्पर्श, संस्थानसे रहित | _ 
४-शुणसे चलन गुण स्वभाव ( गति लक्षण )। 
. _“अधंमास्तिकायके ५ भेद 
 १-ब्यसे एक है। 
“अत्रसे छोक प्रमाणमें है । 
. रे-कालसे अनादि-अनन्त है। : 


ब. क्‍ीशडयय यीध | #ब 2: है. जी अत फि की. आन न ढक जाग तय 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( ७३ ) (| अजाच्-तत्त्व 


अत ह. भरा बना फू कभी > प्र ब्त 


४--भावसे वण, गन्च., रस, स्पश रहित 

५--गुणसे स्थिर स्वमात्र ( स्थिति लक्षण )। 
आकाश्ास्तिकायके ५ भेद 

7 -द्रव्यस एक दे 

२--श्षेत्रसे छोकर-अलोक प्रमाणमे हे । 

३--काठ्स अनादि अनन्त दे । 

7०---भावस व्रण, गन्ध, रस, स्पश रहित है । 

५---गुणस अवगाहदान लक्षण ( अवकाश देना )। 

कालद्रव्यके ५ भेद 

१-अव्यस १ प्रदेश । 

२--क्षत्रस था। द्वीप प्रमाण | 

३- काटस अनादि अनन्त | 

४०- भावसे वर्ण, गन्ध, रस, स्पशस रहित दे । 

४- गुणस बतना, लक्षण | ह 

इस प्रकार 3० हुए | /३० रूपी भेद ३० अरूपी भेद सव मिल 


कर ४5० भद अजाव-तत्तक हए | 


इक्ति अऋकीबन-्तत्क 


परा[धनन्‍्तत्। 
कट, 
ःवः्यझ->2<20--४७-- 
पुण्य क्या हें 0 

जिस कमके उदयसे जीव छुख पाता हे. मोल्ष प्राप्निकि लिये 

सहकारी हे, संसारमें स्थिति स्थापकता रहती हैं। अन्त त्यागने 
योन्य भी है। इसे पुण्य कहते है | 

अध्यात्मिक दृष्टिसे पुण्य-पाप क्‍या हें 0 

जंसे किसी चांडालनीक दो पुत्र हुए, उनमेंते उसने एक पत्र 
त्राह्मणका दे दिया, कर एकको अपने घरमें रख लिया। जिसे त्राह्मण 
की सापा था, वह त्राह्म कहलाया ओर मद्य मांसका त्यागी हआ। 
परन्तु जो उसके घरमें रह गया था. दह चाग्डालू कहलाया, तथा 
मच मांसका भक्षी होगया। इसी तरह एक वेदनी कर्मके पाप 
आर पुण्य जिनके मल्ग अल्य नाम हैं ऐसे दो पुत्र हैं। अतः 
दोनों ही में संसार श्रमणा है, और दोनों ही वंध॑ परम्पराको 
चड़ात हेँ। जिससे आत्मज्ञानीजन तो दोने दी की अमभिलापा नहीं 
ऊरेत। आर दोनों ही निजरा करनेके प्रयत्नमें लगे रहते हैं 
प्याकि जिस प्रकार पापकर्म वंधन है नरकादि दुःखद़ संसारमें फिरा- 
नवाह्म है, उसी प्रकार पृण्य भी वंधन है और उसका विपाक 
भी संसार ही है, इसलिये दोनों समान ही हैं। परन्तु पुण्य 


£र्‌ 
नव पदाथे ज्ञानसार | ( ७४६ ) [ पुण्य-तत्त्त 


बी 


अं के अ + 


सोनेकी वेड़ीके समान दे ऑर पाप छोहेकी चेडीके सह्श है । 
दोनों बंधन हें । 
पुण्य-पापकी समानता शंका ० 

कोई यह शंका करे कि-पुण्य-पाप समान नहीं हैं, क्योंकि उनके 
कारण, रस, स्वभाव तथा फल अल्ग अल्य है, एकक ( कारण, रस, 
स्वभाव, फल ) अगप्रिय ओर एकके प्रिय छगते हैं, तब समान क्‍यों 
कर हो सकते हैं । संडिप्ट भावॉस पाप ओर निमछ भावोसे पुण्य 
बंध होता है, इस प्रकार दानोंकि बंध कारण भेद दै। पापका उदय 
असाता है, जिसका स्वाद कड्आ है, और पुण्यक्ा उदय साता है, 
जिसका स्वाद मीठा हे, इस तरह दोनाके स्वादर्म भी अन्तर 
पापका स्वभाव तीत्र ऋरपाय और पुण्यका स्वभाव मंद कपाय हेँ। 
इस प्रकार दोनोकि स्वभावमें भी भेद दे। पापस छुगति ओर 
पुण्यत मुगति होती है, इस प्रकार दोनोंमें फछ भ्रद प्रत्यक्ष जान 
पहता है, तब्र दोनोंकों समान पद क्यों कर दिया जा सकता है ९ 


शमी. 


इसका समाधान 


पापव्ंथ और पृण्यब॑ंध दोनों मुक्ति मागमें वाथक रूप हैं, 
इसमें दोनों ही समान हैं । इनके कड़वे और मीठे स्वाद पुठ्ठलक 
हैँ, अतः दोनोंके रस भी समान हैं। संक्लेश और बिशुद्ध भाव दोनों 
विभाव हैं, अतरब दोनोंके भाव भी समान दें | झुगति ओर सुगति 
दोनों संसारमय हें, इसलिये दोनोंके फलछ भी समान हें। दोनेके 
कारण, रस, स्वभाव और फलमें अज्ञानस भेंद दीखता दें, परन्तु 


नव पदंथ ज्ञानसार ] ( ७६ ) [ पृण्य-तत्त्त 


ज्ञान च्ष्र्पि दोनोंमें कुछ अन्तर नहीं है। दोनों आत्म स्वरूपकों 
भुलानेवाले हैं, इसलिय्र महाअंध कृपके समान हैं। और दोनों ही 
कर्म बन्ध रूप हैं, इसलिये निश्चयनयसे मोक्ष मा्गमें इन दोनोंका 
त्याग कहा गया है | राग, हे५, मोह रहित, 'निर्विकल्प!, आत्म-ध्यान 
ही मोक्ष रूपहे। इसके विना ओर सब सटकना पुद्ठल जनित 
है। आत्मा सदंव शुद्ध अर्थात अवन्ध है, और क्रिया बन्धमय 
कहलाती है। अतः जितने समयतक जीव जिसमें ( स्वरूप या 
क्रियामें ) रहता है उतने समय तक उसका स्वाद छेता है | अर्थात 
जवतक आत्तमानुभव रहता दे तवतक अवन्ध दशा रहती है, परन्तु 
जव स्वरूपसे क्रियामें हटकर छगता दे तब वन्धका प्रपंच चढ़ता है | 
अतः ज्ञान ओर चरित्र ही प्रधान दें, क्योंकि सम्यक्त्व सहित ज्ञान 
और चरित्र परमेश्वरका स्वभाव है और यही परमेश्वर बननेका 
उपाय है। द 


बाहरकी दृष्टिसे मोह नहीं है 


शुभ ओर अशुभ ये दोनों कर्म मल हैं। पुद्टछ पिण्ड हैं 
आंत्माके विभाव हैं, इनसे मोश्ष नहीं होता है और न केवल ज्ञान 
री पाता है, क्योंकि जबतक शुभ-अशुभ क्रियाके परिणाम रहते 
हैं तबतक ज्ञान, दर्शन, उपयोग और समन, वचन, कायके, योग चच्चल 
रहते हैं। तथा जबतक ये स्थिर न होंगे तबतक शुद्ध अनुभव नहीं 
दोता है । इससे दोनों ही क्रियाएँ मोक्ष मार्गमें बाधक हैं। दोनों 
ही बन्ध उत्पन्न करती हैं | अर | 


नव पदार्थ ज्ञानसार | (७७ ) :.[ पृण्य-तर्व 


मी + #. नकेमीि- न  #- मच ११ #मली की क्‍ री री | 7 


ज्ञान आर शसाशनल कसमका हाल 

जवतक आठो कम बिल्कुल नष्ट नहीं होते तवतक सम्यक्त्व 
हृष्टिम ज्ञानधारा और शुभाशुभ क्रमधारा दोनों बरतेती रहती हैं | 
दोनों घाराओंका अछ्ग-अलग स्वभाव और भिन्न-भिन्न सत्ता है। 
विशेष भेद इतना ही हे कि कमंधारा वन्धझूप दे आत्म-शक्तिको 
पराधीन करती हैें। तथा अनक प्रकारस वन्य बढ़ाती हें) अरे 
झानथारा मोक्ष स्वरूप है, मोश्षदाता दे, दोपॉंको हटाती दे तथा 
संसार सागरस पार करनेके लिये नौकाके समान है| 

पुण्यका वणन 

यह पुण्य शुभ भावसि वंधता दै। इसके द्वारा स्वर्गादि सुख- 
को पाता है और यह छाकिक सखका दी दनेवात्य ढें। वह पुण्य पदार्थ 
नो प्रकारस बांधकर 9२ प्रकारत भोगा जाता दे; 


ना पृण्याक्र नाम 
१--अन्नपुण्गे--अन्नदानस पुण्य होता दे । 
२--पाणपुणण--जल्दानसे | 
३--छग्रणपुण्ण--आरामके लिये मकान दरनेस । 
४--सयनपुण्ण--आसन विस्तर देनसे । 
५--वत्थपुण्ण--वम्ब्रादि दान करनस | 
4६--मनपुण्ण--मनको निर्विकार और शुद्ध रखनेसे । 
७--वचनपु-णे--सत्य और शुभ वचन योगसे । : 
८---कायपुण्ण--कायकी निप्पाप सेवासे । 


नव पदाथे ज्ञासार | ( ८७८ ) [ पृण्य-तत्त 


मरी आ> कीष (टच 2 चे बज. मीफन्‍ीक मा #.. फडी इज ० छः 


६--नमस्क्वार॒पुण्णे - मानरहित होकर नमन करने से । 
कर के 
पुण्यके उत्कृष्ट ४२ भेद 

१--'सातावेदुनीय' जिस कर्म-प्रकृतिक उदयसे सुखका अनुभव 
करता दे । 

२- उबगोत्र” सच्चरित्र माता-पिताके रजोवीय, रूप, उच्कुल, 
उच्चजातिमें पंदा होता है । 

३- जिस कमके उद्यसे जीवको मनुप्यगति' मिलती है। 

४--जिस कमके डद्यसे मनुप्यको मनुप्यकी 'आनुपूर्वी' मिले। 

5४ । 0 हे 
नुपूर्वी क्‍या है ? 
आलनुपूर्वीका आशय यह हे कि--विम्रहगतिसे गत्यन्तरमें 
जात्तेवाला जीव जब शरीरको छोड़कर समभ्रणीस जाने छगता है 

तब आनुपूर्दीकम उस जीवको जबरदस्तीस जहां पेंदा होना हो वहाँ 
पहुंचा देता है। मलुष्यगतिकम और मनुप्यानुपृवीकर्म इन दोनों 
की 'मनुप्यह्धिक! संज्ञा है | 

४--जिस कर्मसे जोबको देवगति मिले, उसे 'देवगति” कहते हैं । 

तर ९ देवताकी ले ले 

द--जिस कमसे जीवको की आजनुपूर्वी मिले, उसे 
'देवानुपूर्वी” कहते हैं । 

| पांचों ९ मिले 

७--जिस कमंसे जीवको पांचों इन्द्रियां मिलें, उसे “पंचेन्द्रिय- 

जातिकम' कहते हैं। 
*.. कमा ३ ० आीवको आदारिक 2. ७ ९, 

फ्जिस सी 358४ ओदारिक ' शरीर मिले, उसे 
'ओदारिकशरीरकर्म? कहते हैं | 


नव पदाथ ज्ानसार | ( ७६ ) [ पुण्य-तत्त्व 


पक व ं जज .आँ गज सके की की] डा 


आदारिक शरीर कया है ० 
उदार अर्थात्‌ बड़े बड़े अथवा तोथकरादि उत्तम पुरुषोंकी अपेक्षा 
उद्ार-प्रधान पृद्वलेसि जो शरीर बनता है उसे “ओदारिक कहते हैं । 
मनुप्य, पशु, पत्नी आदिका शरीर भी आदारिक कहलाता है । 
६--जिस क्रमके धयसे बेंक्रिय शरीर मिले, उसे 'वक्रियकर्म 
कहते है । 


बेक्रिय शरीर क्‍या है ? 


अनेक प्रकारकी क्रियाओंस चना हुआ शरीर क्रिय' कहलाता 
है। उसके दो भेद ८ 'ओऔपपातिक' ओर 'लब्यिजन्य); देवता; 
नरक निवासी जीवॉका शरीर ऑपपातिक' दहोताई। हब्धि 
अर्थात्‌ तपोब्चलक सामर्थ्य विशेष प्राप्त होने पर तिबंच और मनुष्य 
भी कभी कभी चबेक्रिय क्षरीर धारण करते हें वह 'लब्थ्रिजन्य है । 

१०--जिस कर्मस आह्ारक शरीरको प्राप्ति हो उस आहारिक- 
शरीर कर्म कहते है। दसरे टीपमें विद्यमान तीथकरसे अपना 
सनन्‍्देह दर करनेके लिये था उनका ऐट्वर्य देखनेके लिय्रे १४ 
पूर्वधारी मुनिराम जब चाहें तब निज शक्तिस एक हाथका ल्स्वा, 
चर्मचक्षुके देखनेमें न आधे ऐसा अच्श्य अति सुन्दर शरीर बनाते हैँ 
उसे “आहारिक शरीर! कहते हे | 

११--जिस कर्मके उदयसे तेजस शरीरकी प्राप्ति हो उसे 'तेजस 
शरोर कहते £ | 


नव पदाथ झाननार | ( ० ) [ पुण्य-तत्त 


५ ह हे 
तंजस शरीर क्या है १ 
किये हुए आहारको पकाकर रस-रक्त आदि चनानेवात्म तथा 


तसपोचलतसे तेजोलेडया निकालने वाद्य 'तेजसा ऋहलाता है। 
१२--जीवोंक साथ लगे हुये आठ प्रका सके कमाका विकाररूप 
तथा सब शर्टारोंका कारणरूप 'कामंण' कहलाता है। तेजस झरीर 
आर कामंण शरीरका अनादि ऋकाल्से जीवके साथ सम्बन्ध है । 
आर मोक्ष पाये विना उनके साथ वियाग नहीं होता । 
7३-१४-१४--जिन कम से अंग-उपांग और अंगोपांग मिर्ल, 
उनको अंग कर्म-उपाग कम और झंगोपांग कर्म कहते हैं। 
जानु; मुजा, नस्तक, पीठ आदि सत्र भंग दें। अंगुी आदि 


उपांग कोर अंगलीके छः [न अंगोपांग »_ छह ऋहलाते गा 
347६8 5%॥९ जश।दाक पत्र रखा आद अगापांग' कहलाते हे | 





डी जस 4» अल 7०० ली आहारक शरीरऊो अंग-उपांग आदि डपज्श ज 
जात इ-दात4व-साहारक शरापरका अग-जपाग याद हाते हू । 
पा टीका चकक़ तंलस द्गमभंग ५ शरीरको नहीं 
लाकच तजस छक्ामंण शररक्ता नहों | 


१६--अ्रथम संहतन'--वतञ्क्रपसनाराच--जिस कर्मसे मिले: 

उसे वञ्क्रूपभताराच' साम कर्म ऋछ्ते हैं | 
संहनन क्या है 9 

दृड्डियोंकी रचनाको “संहनन' कहते हैं। दो हाडोंसे मर्कटवन्ध 
होनेपर एक पट्टा ( वेध्ठन ) दोनोपर लूपेट दिया जाय फिर तीनोपर 
'खील्य ठोक दिया जाय इस प्रकारकी मज्ञवृतीवाली रचनाकों 'वज्ञ- 
ऋषपस नाराच संहननः कहते हैं। हु 

(६-श्रथम संस्थान--समचतुरल् जिस कर्मस मिले उसे 
“समचतुरज्ञ' संस्थान नाम कर्म कहते हैं। | | 
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“प्रंक आसन ल्याकर बंठनेसे दोनों जान और दोनों कर्न्धों- 
का इसी तरह बाए जान मोर बामस्कन्चका अन्तर समान हो तो 
इस संस्थानयत समचनरणत' संस्थान कटते 7। लिनेश्वर भगवान 
नथा देवताआओंका यही संम्धान | । 

४८ से २१--मिन फर्मसे जीवदा शरीर, शुभ-बर्ग, शुभ-गंध, 
गुभ-रस बोर शुम-स्पशवाल्य ही उन कमा को भी अनुक्रमसे शुभ- 
बंग 'धभ-गन्ध', झाभ-र्सा, ओर शुभ-स्पण 'नामकम! कहते हैँ । 

पीछा, छाल, सरेंदर रंग, शभवग कहलाता है। सुगन्धकों शुभ 
गन कहते । खड़ा, मीठा आर कासायला रस शुभ रस कहटाना 
#। हल्का, सफोमछ गम और चिकना स्यञ् शभ स्पर्श दे। 

२२-- जिस कछमने जीवका शरीर न छोटेक समान भारी होता 
हमने मेँ अमसाहरूडाती वह पअगर्ख' साम कम ऋहलाता है। 

२६--मिस कमसे जीव, बत्यानांले भी पराजित नहाों जले 
परावाना नाम कम कहते £ | 

2-- जिस करमस जीव ध्वासोच्टूवास के सके उसे ध्वासो 
स्ट्वॉस नाम कम कहने है । 
नर जिस कमल आाचका आगार उप्णम ने हाकर उण्णता प्रकारों 


है 


करे उस 'आनप! नाम कम कहने £। सथमण्डलमं रहनेवाले प्रथ्वी- 
कायके जीबोॉका शरीर ऐसा दी दे । 
२६--जिस कम्मसे जीवका शरीर शीतल प्रकाश करनेवाला हो, 
उसे “उ्योतः नाम कर्म कहते हैं। ऐसे जीव चन्द्रमण्डड और 
ज्योतिषचकमों होने है। वेक्रियल्वथीसे साधु). बेक्रिय' शरीर. धारण 
0 
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करते हैं। उस शरीरका प्रकाश शीतल होता है। वह इस “उद्योत 
नाम कमसे सममना चाहिये | 

२७--जिस कर्मसे जीव हाथी; हँस वछ, जंसी चाल चले उसे 
शुभ 'विहायोगति' कहते हैं । । 

श८--जिस कर्मके उदयसे जीवके शरीरके अवयव नियत स्थान 
प्र ही व्यवस्थित हों उसे (निर्माण” नामकर्म कहते हैं। 

२६--३८--त्रस-दशकका विचार अगाड़ी किया जायगा। 

३६-४१--जिन कम!से जीव देव-मनुण्य और पशुकी योनीमें 
जीता है, उनको क्रमसे <ेवायु? 'मनुप्याय! ओर “तियचायु” कहते हैं । 

४२--जिस कमेंसे जीव तीन छोकका पूलनीय होता दै उसे 

तीथंकर” नाम कम कहते हैं । 
त्रलद्शक क्या होते हैं 0 

१--जिस कमंसे जीवको 'त्रस” शरीर मिलता दै उसे 'त्रस! 
नाम कर्म कहते हैँ | त्रस जीव वे होते हैं, जो धूपसे व्याकुछ होने 
पर छायामें जांय ओर शीतसे दुःख पाकर धूपमें जा सक। 
२ ३) ४) £ तक इन्द्रिय युक्त जीव प्रस' कहलाते हैं । 

२--जिस कमंसे जीवका शरीर या शरीर समुदाय देखनेमें आ 
सके उसे इतना स्थूछ होनेपर “बादर” नाम कर्म कहते हैं। 

३- जिसके उदयसे जीव अपनी पर्याप्तियोंसे युक्त हो, 
(पर्याप्त नाम कमे कहते हैं। 


“  ४-जिस कंमसे एक शरीरमसें एकही जीव स्वामी होकर रहे 
प्रत्येक” ज्ञाम कम. कहते हैं। 


नत्र पदाथ लानसार ] $ 0 -] [ पुण्य-तत्त्त 


वाह, 


£--जिस कमसे जीवकी हट्टी-दौत आदि अवयब मज्ञवृत्त हां 
इसे गस्थिर' नाम कम कहते 7 | 

६--जिस कमसे जीवकी नाभिके ऊपरका भाग शुभ हो उसे 
शुभ” नाम कम ऋहते ह। 

७--जिस कमसे जीव सबका - प्रीतिपात्र हो, उसे “सौभाग्य! 
नाम कम कहते हैं । 

८--जिस कमसे जीवका स्वर (आवाज्ञ) कोयलकी तरह मीठा 
ही उसे प्पुस्वर' नाम कम कहते में | 

६--जिस कमसे जीवका दचन छोगोंमें आदरणीय हो उसे 
'आदेय! नाम कम कहते हैं । 

१०--जिस कमसे लोगामें यश्ञःकीनि फटे इसे प्यशःकौति 
नाम कम करते हैं | 


इति पुएफन्‍तत् 


0 


ब्् 


“22 |! 4 42: 
अं “८ * ८; 
| हा चक्की हु 
चेध्ा | ।। ४ 3 शा 


पाप-तत्व 


+-+99५0९००--- 
हक. ३ ७२५७ 
पाप किसे कहते हैं 0 
जिस कर्मसे जीव दुःख पाता है, जो अशुभ भावेसि  वन्धता है, 
तथा अपने आप नीच गतिमें गिरता है ओर संसारमें दुःखका देने- 
वाला है, वह पाप पदार्थ है। 


पापकर्म १८ प्रकारसे वांधता है 
१--प्राणातिपात --हिंसा करना | २-- सृपावाद---असत्य वोलना | 
३--अदत्तादान--विना आज्ञा किसीकी वस्तु लेता, धरना। ४-- 
मेथुन--व्यभिचार सेवन. करना। ४-परिग्रह--वस्तुकों ममता 
वुद्धिसि देखना रखना । द-क्रोध | ७-मान | ८-माया । ६--छोम । 
१०--राग । ११-बेप | १९--कछू । १३-अखभ्याल्याद--सामने 
किसीको घुरा कहना । १४-पेशुल्य--पीठ पीछे घुराई करना। 
१(--परपरिवाद--दोनों तरहसे अपवाद करना। १६--रति-- 
अलुक्कूछ संयोग पाकर हित होना। १७--अरति-प्रतिकूल संयोग 
पाकर उदास होना | १८--मायास्तपा, मिथ्यात्व दर्शन, शल्य | 

किए ० ह्बै 

पाप ८२ प्रकारसे भोगता है 
१--मन और पांच इन्द्रियोंके सम्वन्धले जीवको जो ज्ञान 
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होता है, उसे मतितान हैं, उस ज्ञानका आवरण? अर्थात्‌ 
आच्छादन' 'मतिज्ञानावरणीय' पापकम कहलाता है । 

२--झानको द्रव्यश्नत' कहते हैं, और उसके सनने या-पदनेसे 
जा ज्षान हाता है उसे 'भावश्चुत'! कहते हें, उसका आवरण “श्रुतज्ञाना- 
चरणीय' पापकम कहलाता है । 

३--अतीन्द्रिव--भर्थात्‌ इन्द्रियोके बिना भात्माको झुपीद्रब्यका 
जो ज्ञान होता है, उस्त 'अवधिन्तानावरणीय' पापक्र्म कहते हैं । 

४--संज्ती पंचन्द्रियक मनकी बात जिस ज्ञानके द्वारा मालम 
हाता हूं उस प्मनःपययतलान कहते है, इसक्री आवरण 'मनःपरयंय- 
लानावरणोय पापकम है । 

५-- समस्त संसारका पृरा ज्ञान जिससे होता है, उसे फेवलक्षान 
कहते ह | उसका आवरण 'केवललानावरणीय' पापकम कहलाता है | 

६--दानसे छठाम होता है, उसे जानता हो, पासमें धन हो, 
सपात्र भी मिल जाय, परन्तु दानन कर सके, इसका कारण 
दानान्तराय! पापकर्म है । 

' ७--दान दनवाला उदार है, उसके पास दानकी सब वस्तुए भी 
हैं, छेनेवाला भी सममदार दै। तब भी मांगी वस्तु न मिले इसका 
कारण 'छामान्तराय' दे | 

८--भोग्य चीज विद्यमान हैं, भोगनेकी शक्ति भी दे। लेकिन 
भोग न सके इसका कारण दे 'भोगान्तराय' पापकर्म । 

६--उपभोग्य वस्तुए भी हैं, उपभोग करनेकी शक्ति भी है, 
लेकिन उपभोग न कर सके उसका कारण (उपभोगान्तराय! है । 
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जो वस्तु एक वार भोगनेमें आवे वह भोग्य दे, जेंस आहार, 
जस्री आदि | जो पद्माथ बार-बार उपयोगमे आधे उसे उपभोग्य कहते 
हैं, जसे पुस्तक, वक्ष आाद | 

१०--रोगरदहित युवावस्था रहनेपर और सामव्य होते हुए भी 
अपनी शक्तिका विकास न कर सके उसका कारण '्वीर्यान्तराया है । 

११-आंखसे पदाथाका जा सामान्य प्रतिभास होता दें. उस 
ध्वक्षेदर्शन' कहते हैं। उसका भावरण *्वन्लुदर्रनावरणीय पापकर्म 
केहटाता हू । 

२--कान. जाक, जीभ, त्वचा, तथा मनके सम्बन्धसे शब्द 

गन्ध, रस, और स्पर्शका जो सामान्य प्रतिभास होता है इसे 
'अचकछुदर्शन! कहते ६ं। उसका आवरण “अचन्नदर्शनावरणीय' 
पापकर्म कहलाता दे । ' 

१३--इन्द्रियोंके बिना रुपीद्रव्यका जो सामान्य बोध होता है, 
उसे 'अवधिदुशनों कहत हैं। उसका आवरण 'अवधिदर्शनावरणीय 
पापकर्म कहलाता है। 

१४-संसारके सम्पूर्ण पदाथाका जो सामान्य - बोध होता है, 

'केवलदर्शन” कहते हैं। उसका आवरण 'केचलक्स॑नावरणीय' 
पापकर्म कहलाता हैँ । ह े 

१६--ज सोया हुआं आदमी ज़्रासी आहट पाकर भी जाग 
उठता है, उसकी नांदुको “निद्रा! कहते है जिस कर्मसे ऐसी नींद 
आधे उस कर्मका नाम भी निद्रा 


१६--जो आदमी बड़े जोरसे चिद्धाने या. हाथसे खूब हिलाने 


नव पदार्थ शानसार] ( ८७ ) [ पाप-तत्त् 
पर चड़ी कठिनाई से ज्ञागता है, उसकी नींदकों /निद्रा-निद्रा” कहते 
हैं। जिस कमसे ऐसी नींद आवबे उस कमकों भी भनिद्रा-निद्रा! 
कड़ा हैं । 
१छ--खरे-सड़े या बेठ-बंठ जिसको नींद आती है, उसकी नींद- 
को प्रचला' कहने है । जिस कस एसी नींद्र आवे, उस कमका नाम 
भी ध्रचला' है | 


2८--चल्ते फिरने विसको नींद आती हो, उसकी नींदको 
दबदा-प्रचक्ा' कहने है । मिस कमके उद्यल एसी सादर आबे उस 
भी थचछा-प्रचढा! कम प्रकृति कदते हैं । 

2६ --दिनमें सोचे हार कामको शातमें नींदकों अवस्थामें जो 
कर डालता 2, उसकी नदको पस्त्यानद्धि कहते हैं, जिस कमंसे 
ऐसी नींद आती है उस कमको 'स्त्यानद्धि' या 'स्स्यानग्ृद्धि' कहते दे । 

स्व्थानट्विंकी हालतमें वश्रक्रपमनागाच संहनन वाले जीवकों 
वासदवका आबा चल होता हे | 

२०--जिस कर्मस नीच कर्म करने वाले माता-पिताके रजोचीय 
से नीच कुछमें जन्म हो उसे 'नीचेगात्र' कहते हें । 

२४१--जिस कर्मस जीव दुःखका अनुभव करें, उसे “असाता- 
घेदनीया पाप क्रम कहते दें । 

जिस कर्मस मिथ्यात्वकी प्राप्ति हो उसे 'मिथ्यात्त्र मोहनीय' 
पाप कम कहते हैं । है 
मिथ्यात्व कया है ? 
जिसके द्वारा वस्तु-स्वभावस अनभित्ष रहता है. एकान्त पक्ष” 
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लेकर लड़ता है, अहंकारके आनेसे चित्तम उपद्रव साचता है। 
डावांडोल रहनेसे आत्मा विश्राम नहीं पाता। वरयूलेके पत्तंको 
तरह संसारमें रुलता रहता है; क्रोधमें तप्त रहता दे, छोभसे मलिन 
रहता है, मायासे कुटिढ्ता आजाती दे, मानस वहड़वोला होकर 
कुवाक्य बोलता है, आत्माकी घात करने वाला ऐसा मिथ्यात्व दे | 
इससे आत्मा कठोर हो जाता दै। यह दुःखोंका दृत है, परठ्धन्य 
जनित है, अन्धकूपके समान दे, कठिनाईसे हटाया जा सकता 
है, यह मिथ्यात्व विभाव है। जीवको अनादि कालसे यह रोग 
लगा हुआ है, इसी कारण जीव परद्वन्यमें अहंबुद्धि रखकर अनेक 
अवस्थाएँ धारण करता है। मिथ्यात्व, अत. .प्रमाद, कपाययोग 
इसके कारण हैं। जिसमें देवकफे गुण न हों उसे. । देव मानता है, 
जिसमें गुरुके गुण न हों तथा हिंसाके उपदेशकको गुरु मानता है, : 
ओर हिंसा आदि अधर्ममें धर्म समझता है उसका नाम मिथ्यात्व है। 

२३-३२--स्थावर दशक जिसे अगाड़ी कहा जायेगा। 

१३--जिस कमेसे जीव नरकमें जाता है उसे प्नरक गति! 
कहते हैं । 

४--जिस कमंके उदयसे जीव नरकमें जीवित रहता है, उसे 

'नरकायु! पापकर्म कहते हैं। ह 

३५--जिस कर्मके उद्यसे. जोवको विना इच्छाके नरकमें जाना 
पड़ें, उस “नरकानुपूर््वी? पापकर्म कहते हैं । 

३६-३१६--जिस कर्मसे जीवको संसारमें अनन्त काल्तक 
घूमना पड़ता है, उसे 'अनन्तानुवन्धी” पापकर्म कहते हूँ । इसके चार 


जा आम का 


नव पदाथ तानसार]। ( ८६ ) [ पाप-तत्त्व 


ता का छत 


मेंद £। अनन्नानवन्धी क्राब, मान, माया, लोभ जबतक जीवित 
रहता है ये प्रायः तब्तक सने रहने है, और अन्तमें प्रायः नरकगंति 
ध्राप्त करता है । 


अनन्तानुवन्धी चोकड़ीमें विशुपता 
| 


अनन्तामुत्र्धी क्राथ-पवनद्ी लकीर जसा अमिद होता हे। 
अनन्तानबन्धी मान पत्मरका स्तंभ द्रीता है। अनन्तानुवस्धी माया 
बॉसकी महकी तरद्र इट होनी 6॥ अनन्तानुशन्थी छोभ कृमिज 
रंगफे समान पका ट्ोता है। इससे समदह्ृष्टि नहीं होने पाता। 
29८०-४८ ---निस कर्मसे जीवको देशविरतिरूप प्रत्याख्यानका 
प्राप्ति नह. इसे अप्रत्याख्यानी' पाप कम कहत हैं। इसक भा 
थार मेंद £।  ब्ञप्रत्याख्यान' क्रोध, मान, माया और लोभ । 
इनकी स्थिति एक बपकी है | इनके उदयतें अणत्रत धारण करनेकी 
न्टा नाग होनी, और मरने पर प्रायः 'तिवचगति'! होती हे। 
अप्रत्याख्यान क्रोध प्र्वीकी ठफोरके समान है, मान दोतका स्तभ 
£, माया मेंद के सींगके समान है। छोभ नगरके कीच जंसा दे। 
2४०४७--लिसके उदयसे सर्वविरतिरुप प्रश्यास्यानकी प्राप्ति न 
दी, उस 'प्रद्माख्याना पापकम कहते ६ | 
उसके चार भेद हूँ, प्रत्याख्यानका क्रोध, मान, माया; छोभ 
ह_मकी स्थिति चार मासकी है। ये पापकर्म स्वविरतिरूप पवित्र 
धरित्रकों सकते है, और मरकर प्रायः मनप्यगति पा सकता है । 
प्रत्याख्यानका क्रोध बालुकी लकीरक समान है। मरने टकड़ीक स्तंभ 


संव पदार्थ झाननार] ( ६० ) [ पाप-तत्त 


जैसा है, माया चेलके पेशावकरे आकारक समान लोभ गाडीफे 
पहियेके खंजनके रंग जसा है । 
४८-४१--जिस कमसे यथाख्यात चरित्रकी प्राप्ति न हो, 

पसंज्यडन! पापकरम कहते हैं। इसके भा चार भर्द दें । संज्चलन 
क्रोध, मान, माया, छोम, इनकी स्थिति १४ दिनकी है, और मरकर 
देवता वनता है। इसका क्रोध पानीको लकीरकी भांति है। मान 
तृण स्तंभ जैसा है। माया वेतके फचट जंसा हे, छोम हलदोंक 
रंग जंसा हे । 


कि जा बऔछ के सकी श्र्रा न कि 2 छा ब्थ $ क्‍ीजपनीरी.. दान चि। 
स्ज 


६२--जिस कर्मके उदयसे बिना कारण या कारंणवश हँसी आ 
जाय, उसे “हास्य मोहनी” पापकर्म कहते हैं | 
१३ - जिस कर्मके उदयसे अच्छे ओर मनके अनुकूल संयोग या 
पदाथामें अनुराग या प्रसन्नता हो, उसे 'रतिमोहनीय' पापकमंकहते है । 
(४--जिस कमंसे घुरे और मनके प्रतिकूल संयोग तथा अनिष्ट 
पदार्थासे घृणा हो उसे “अरतिमोहनीय' पापकर्म कहते हैं । 
(४--जिस* कर्मसे इट चस्तुका वियोग होनेपर शोक हो उसे 
“शोकमोहनीय” पापकर्म कहते हैं । " 
५६--जिस कर्मसे विना कारण या कारणवश मनमें भय हो 
धमयमोहिनी' कहते हैं । ह | 
(७--जिस कमसे दुर्गन्धी या वीमत्स पदा्थो'को देखकर-घृणा 
हो उसे “जुगुप्सामोहनीय' पापकर्म कहते हैं।.. .. .. है 


८-६०--ख्रीवेद; पुरुपवेद, नपंसकवेदका. अथ.पहले ढिखा:जाः 
चंका है । 


नव पदाथ शानसार] ( .६१ ) [ पाप-तर्व 


ध्या जी 
२९ #ब. 


न 


जिस कमसे तिवचगति मिले उसे 'तिथंचगति' कहते हैं । 
:7+--भिस कमस जीवकों जबरदस्तनी तियचगतिमें जाना पड़े 
उसे पतियचानुपृर्वी! पापकम कहते £। 

4३-- जिस फमके उदयसे जीवका एकेन्द्रिय जातिमें प्राप्त होना 
पढ़े उस धाफान्द्रिय जाति! पापकम कहते है। इसी प्रकार-- 

2-वेन्द्रियलानि | ६$५--नेन्द्रियनाति भी जानना चाहिये। 

है --घनुरिन्द्रियनाति पापक्माझों भी समझना योग्य है। 
७- जिस कमये उदयसे जीच अंट, गया, कब्चा. टीडे जेसी 
चाल चले उस प्मशमविद्ययागनि' पापक्म कहते £ | 

£८--जिस कमसे 'नीचर अपने ही अवयर्येसलि दुःखी हो उसे 
'उपधाना पापकम छत £ै। थे अवयब प्रतिजिता, ( पहजीभ ) 
ऋाठमाठा छठी उगली आदि £। 


९१११ 


;7| 


३ 


छह 


६६-७२--सिन कम।|से जीवका शरीर अशुभवर्ण, अशुभगन्व, 
अमृभ रस और अशुभ स्पर्शयक्त हो, उनको ऋ्रमसे अप्रशस्तवर्ण, 
अप्रद्मस्नगन्ध, अप्रशस्नग्स, अप्रशस्तम्पर्श पापकम कहते है । 

, छीड और नवेकी स्थादी संत रंग अश्वुभवर्ण £ | दुगन्ध अशुभ 
गन्ध है। भारी, खरदरा, रूखा ओर शीतस्पर्श अशुभ स्पश हैं। 
नीखा और कऋर्वा रस अशुभ ग्स £ | 

७३४-७७०--सिन कर्मोसे अन्तिम पांच संहननेकी प्राप्ति हो 
उन्हें 'अप्रथमलेह्नन' नाम परापकर्म कहते ६ | ९ ' 

'» थे पांच संइ्नन ये है१--ऑआपभनाराच,, २--नाशणच, ३-० 
अधनाराच, ४--कीलिफा, ४--सैवात । | ' 


नव पदार्थ ज्ञानसार | ( ६२ ) [ पाप-तत्त् 


० #९री 
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१--हड्ड्योंकी सन्विमें दोनों ओरसे मक्रटवन्ध ओर उनपर 
लपेटा हुआ पट्टा हो लेकिन खीलना न हो वह ऋषभनारात्र 
संहनन हे | 

२--दोनों ओर मात्र मकंटबंव हो वह “नाराच' है । 

३--एक ओर मकंट वन्‍्ध ओर दूसरी ओर खीलछा हो वह 
“अधनाराच' है | 

४--मर्कंट बंधन न हो, सिफ्फ खीलेस ही हड़ियां जुड़ी हुड हों, 
वह 'कीलिका! है । 

(--खीला न होकर योंही हड्डियां आपसमें जुड़ी हुई हों वह 
'तेवात है | 

७८-८२--जिन कर्मोसे अन्तिम पांच संस्थानोंकी प्राप्ति हो 
उन्हें 'अप्रथमसंस्थान' नाम पापकर्म कहते हैं। पांच संस्थान ये हैं । 
१ -न्यप्रोधपरिमण्डल, २--सादि, ३--कछुछज्, ४-बामन और हुंड। 

१--बड़के चृक्षुको न्‍्यप्रोध कहते हूँ। वह्‌ जेसा ऊपर पृर्ण और 
नीचे हीन होता है, वेसे ही जिस जीवके नाभिका ऊपरी भाग पूर्ण 
ओर नीचेका हीन हो तो 'ल्यप्रोधपरिमण्डल' संस्थान जानना चाहिये। 

२--नासिके नीचेका भाग पृण हो ऊपरका हीन हो वह '्सादि' 
होता है। 


“ ३-हांथ, पर, सिर आदि अवयव ठीक हा और पेट तथा छाती 
दीन हो वह 'कुव्ज' है। 
४--छाती और पेटका परिमाण ठीक हो और हाथ, पे सिर 
आदि छोटे हों तो ध्वामन' होता है। 


>> ही हक सीन कार नो 2 कुन जन ही. कृषि ] अति लमकि. 'अश 


है । 


नत्र पदाथ लानसार ] ( ६३ ) [ पाप-तत्त्व 


छा ५. सभा मत नी चकी माह चने भम बाज फ 


४--डारारक सत्र अवयवब हीन हों तो हुंड' होता है । 
विपरीत त्रद्दशक क्‍या हैं ० 

१-- जिस कमके उदयसे स्थावर शरीरकी प्राप्ति हो, उसे 
स्थावरनामकम' कहते हैं स्थावर झरीरबाले एकेन्द्रिय जीव गर्मी या 
सदोसि चल फिर ने सकनेके कारण दुःस्खसले अपना बचाव नहीं कर 
सकते | 

२+निस कमसे आखाम न देखने याग्य शरीर मिले, उसे 
'सृक्ष्म नामकम बहझूते £। नगादक जीवाॉका सृध््म शरीर हाता है । 

3३-“मिस कमसे अपनी पत्माप्तियां पूरी किये त्रिना ही जीव मर 
जावे; इस 'अपयाप' नामकम कहते हैं । 

72-- मिस कममे अनन्त जीवाका एक दरार मिले उस धसाथा- 
गण' नामकम ऋते मैं जेस कि आल, जमीकन्द आदि। 

५--लिस कर्मल कान. भाह, जीभ आदि अवयब अस्थिर होते 
हैं, उसे “अस्थिर' नामकम कहते है | 

4६--जिस कमसे नासिक नीचेंका भाग अशुभ हो उसे अशुभ 
नामकम कहने £ । 

७--मिसर कर्मस जीव किसीका प्रीतिपात्र न हो, उसे (ुभंग” 
नामक्रम कहने हैं । 

प--जिस कमंस जीवका खर सुननेमें चुरा छगे, उसे 'दुःखर 
, नामक्रम कद्दते है । 

६---जिसकर्मस जीवका बचन लोगोम॑ माननीय न हो, उसे 
'अनादेय' नामकर्म कहते हैं । 


नव पदाथ ज्ञानसार | ६४ ) | [ पाप-तत्त 








१०--जिस कर्ससे छोकमें अपयश ओर अपकीरति हो, उसे 
धअयशःकीति' नामकर्म कहते है । 

नोट--(--क्ञानावरणकी, ६--दर्शवावरगकी, १--वेदनीय 
कमकी, २६--मोहनीय कमंकी, १--आयुप्य कर्मकी, ३४--नाम- 
कर्मकी, १--गोत्रकर्मकी, (--अंतराय कर्मकी । ह 

सब मिलकर ८२ प्रकृतिएँ हुई, जिन्हें जीब पाप प्रकृतिएं 
होनेके कारण दुःख सोग करता है। ' 


इति पप्फ-्हत्दः | 





आखबवबन्दत्त्व 
| अ्चचडिीकि-.-- 
आखव किस कहते हैं ? 
आत्मामें समवन्ध करनेक लिये जिसके द्वारा पुद्ढल द्रव्य आते हैं 
उसे आखब कहते हैं, आख्॒वंर्में पुण्य आर पाप प्रक्ृतिय आत्मा 
समय समय मिल्ती ओर निजरित होती रहती हैं। इसके सामने 
त्रस और स्थावर सब जीव वल्हीन हो जाते हैं। ये द्रव्याखव- 
ओर भावासत्रवके भेदसे दो तरहके हैं 
। ब्रव्या्चव 
आत्माके असंख्य प्रदेशोंमें पुटुलका आगमन द्वोना द्रव्यासत्र दे। 
. 'सावाख्नव 
जीवके राग, ढेंप, मोह रूप्री परिणाम भावास्तव है । 
द्रव्याक्ग और भावास्क्रां अभाव आंत्माका सम्यक स्वरुप दे | 
जहाँ ज्ञानकी कंलायें प्रगट होती हूँ वहाँ अन्तर्रग आर वहिरंगमे 
ज्ञानकों छोड़ कंर और छुछ नहीं रहने पाता । 
ज्ञायक आल्व रहित होता है । 
जो द्रव्यालब रूप नहीं:-होता और जहाँ पर भावालब भाव॑ भी 


नव पदार्थ ज्ञानसार | _( १०३ ) [ आल्तव-तर्तव 


बस 


३३--हिरन, खरगोश आदि जीवोंको शिकारी कुत्तोंसे मरवाने- 
से या स्वयं मारनेसे जो क्रिया लगती है वह 'स्वहस्तिकी! कहलाती है। 

३४--जोब तथा जड़ पदाथ-को किसीको आज्ञास या स्वयं लाने 
ले जानेसे जो क्रिया लगती हैं उस “आनयनिकी' कहते हैं | 

३५ - जीव और जड़ पदाधाकों चीरनेस “पिद्ारिणिकी' क्रिया 
लगती हे | 

३६-- थे पर्वाहीस न्ीज वस्तु उठाने रखनेस तथा चलने फिरनेसे 
'अनाभोगिकी' क्रिया होती है । 

३७- इस लोक तथा परछोकक विरुद्ध आचरण करनेसे 
'अनवकांक्षाप्रत्यश्विकी' । 

४८-- मन, बचन और दशारीरके अयोग्य व्यापारस 'प्रायोगिकी' 
क्रिया छगतो हें 

४६---किसी महापापते आठों कर्मका समुदित हुपसे वन्धन हो 
तो ामुद्रायिककी 

५०--माया ओर छोम करनेसे जो क्रिया ढगती है उसे 
प्रेमिकी' कहते हैं । 

४९--ओरध करनेसे तथा मान करनेंस हेपिकी' क्रिया कहते हैं। 

४२--मात्र शरीर व्यापारस जो क्रिया रुगती है उसे ईर्याप- 


थिकी'! क्रिया कहते हैं । 
यह क्रिया अप्रमत्त साथ तथा सथोगी केचछी को भी छगती है। 


इतिे आाखहकन्तत्द ॥ 


मम ७ नयी. अन्य रा 
रा 
जीएम 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( ६७ ) '..[ आख्व-तत्त 
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हैं। स्वथोकि सिद्धोक्रि समान देह आदिके ममत्वसे अलिप्त हैं। वे 
मिथ्यात्व गदित £ अनुभव युन्त £। अतः छ्वानी निरासखव दें । 


राग, हं प, मोह ओर ज्ञानका लक्षण 
मुहब्यतमें राग भाव दे, नफरतका भाव दप है, परद्ुवब्यमें अहं- 
बुद्धिका भाव मोह और तीनोसे रहित निम्मिकार भाव सम्बस्ज्ञान है। 
राग, 6 प. मोह ही आख्रव हे 
गांग, ठप. मोह ग्रे तीनों आत्माके विकार £। आम्रवके 
कारण हैं, आर ऋमवन्ध करके आत्माक स्वरूपकों भुछाने वाले हैं। * 
परन्तु जहां राग-ठ्रप ओर मोह नहीं हें वह सम्यकत्वय भाव है. इसीसे 
समहध्टि आधव रहिन दे । 
निरालवी जीवोंका सुख 
जो कोई निकट भव्यराशि संसारी जीव मिथ्यात्वका छोड़कर 
सम्पभाव प्रहण करता है, निर्मल श्रद्धानस दाग, 8५, मोहकी जीत 
ढेता है, प्रमादका हटाना दे, चितको शुद्ध कर लेता दे। योगोंकों 
निम्रह कर श॒द्धोपयोगमें लीन रहता दे, वह ही बन्‍्थकी परम्पराको 
नष्ट करके परवस्तुका सम्बन्ध छोड़ देता है; ओर अपने रूपमें सग्न 
होकर निज स्वर्पको प्राप्त होकर सिद्ध अवस्थाको पा लेता है | 
उपशम तथा क्षयोपद्गामकी अस्थिरता क्‍यों है ? 
जिस प्रकार छहारकी संडासी कभी अग्निमें गम होती हे आर 
ऋभी पानीमें ठंढी होती है, उसी प्रकार क्षयोपशमिक और ओपूश- 


नव पदाथ ज्ञाननार | '( ६८ ) : आस्रव-तत्त 


'मिक समदटि जीवोंकी दशा है, अर्थात कभी मिश्यात्वय भाव प्रगट 
होता दे तो कभी ज्ञान ज्योति चमक जाती है, जब तक ज्ञानका 
अनुभव रहता है तव तक चरित्र मोहनीयकी शक्ति और गति- 
कीलित सपके समान शिथिल रहती है. और जब मिथ्यात्वरस दने 
लगता है तब वह उकीले हुए सपंकी प्रगट हुई शक्ति और गतिके 

समान अनन्त कमोका वन्ध चढ़ाता है| 

& 5 ४. () 

बरशुपाथ 
डउपशम# सम्यस्त्वका उत्कृष्ट व जघल्य काछ अस्तमु हत है 
ओर क्षुयोपशम१ सम्यक्त्वका उत्क्ृए काछ ६६ सागर० और जधन्य 
काछ अन्तर मुह््त ह। ये दोनों सम्यफ्त्व नियमसे नष्ट ही हो 
जाते हें। अतः जब तक सम्यफ्त्व भाव रहता है तच्य तक आत्मा 
एक प्रकारकी विलक्षण शांति ओर आनन्‍्दका अनुभव करता है, 
और जब तक सम्यफ्त्व भाव नष्ट होकर मिथ्यात्वका उदय होता है 


पत्र आत्मा अपने स्वरूपले स्खलित होकर कर्मा परम्पराको 
बढ़ाता है | 


४ घय3घ यार सतत जलन तल... 





* अन्तानुबन्धीकी चार और दर्शनमोहनीयकी नमोहनीयकी ३ इन सात 
प्रंकत्तिओंका उपशम होनेसे उपशम सम्पक्त्व होता है ।१ अनन्तानु- 
वन्‍्धीकी चोकड़ी और मिथ्यात्व तथा सम्यंक्त्व सिथ्यात्व इन छह 
भक्तिओंका अनुदय और सम्यकप्रकृतिका उदय रहते हुए क्षयोपशम 


हक दोता है।२ अनन्त संसारकी अपेक्षासे तो यह बहुत ही 
| , | ; 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( ६६ ) . [आमखस्-तचे 


अशुद्धनयस वन्ध ओर शुद्ध नयसे मुक्ति 

आत्माको शुद्ध नवकी रीति छोड़नेसे बन्च और शुद्धनयकी 
रीति घहण करने से मोक्ष दाता है। संसारी जीव कम के चदरमें 
भटकता हुआ मिथ्चात्वी हो रहा है मोर अशुद्धतामं घिरा पड़ा है; 
मगर जब्र अन्तरंगका ज्ञान उज्यल होता दे तब निमर प्रभुताकी 
मांकी होती है । शारीरादििस स्नेह हटा देता दे । राग, है, मोह 
छूट जाता दे तब समता रसका स्वाद मिल्ता है, शुद्धनवक्ा सहारा 
पाकर अनुभव॒का अभ्यास बढ़ाता है । नत्र पर्यायमेंस अहंबुद्धि नष्ट 
हो जाती है और अपने भआत्माका भनाद्िि अनन्त, निविकल्प 
नित्यपद अवल्म्बन करके भान्मस्वस्म्पको देग्वता हे । 


शुद्धात्मा ही निराखव ओर सम्यग्दशन है । 


जिसके उजाम्में राग, हेंप, मोह नहीं रहते है; आस्वका 
अत्यन्ताभाव हो जाता है। तब वन्धक्ा त्रास मिद्र जाता है। 
जिसमें समस्त पदार्थके त्रिकाल्यर्ती अनन्तगुणपर्याय प्रतित्रिंवित 
होते ५, ओर जो आप स्वयं अनन्तानन्त गुण पर्यायोँंकी सत्ता 
सद्दित है, ऐसा अनुपम, अखण्ड, अचछ नित्य ज्ञानका निधान 
चिदानन्द धन ही सम्यग्दश्शन है। भावश्रुतज्ञान प्रमाणस पदाथको 
विचार जाय तो वह अनुभव गम्य दे, और द्रव्यश्रुत अर्थात्‌ शब्द 
शात््रस विचारा जाय तो बचनसे कहा नहीं जाता। अतः आत्मा- 
नुभवमें छीन रहने के लिये उस आख्वफे अछग २ भेद क्षानिओंने 
इस प्रकार कह कर बताये हैं. । 


नव पदार्थ ज्ञालार]) ( ९१०० ) पी की । 


जघन्य आखसवक २० खंद 

(१) मिथ्यात्व, आछ्ब; (२) अन्नत आखब, [ ३) कृपाय आशद्लव, 
(४) योग आखब, (४) प्रमाद आसव, (६) प्राणातिपातास्तत्र, (७) 
भ्पावादाखव, (८) अदत्तादानाद्व, (६) मेथुनाल्व, (१०) परिमहा्रत, 
(९१) श्रुेन्द्रियर्व, (१०) चक्षृरिन्द्रियालक, (१३) ब्रा्णेन्द्रियासत) 
(१४) रसेन्द्रियास्व, (१९) स्पशन्द्रियात्त्र, (१६) मनोयागास्व, 
(१७) वचनयोगालव, (१८) काययोगालव, (१६) अयन्न पूर्वक भंडो- 
पकरणदानादानालव, (२०) अयन्न पूर्वक सूची कुशाम्रम्रहणस्थाप- 
नाखव | 


उत्कृष्ट आखबके ४२ प्रकार 
(-- इन्द्रियां, ७--कपाय, ५--अब्नत, ३--योग, २६--क्रियाये 
ये आख़वके ४२ प्रकार हैं । 
आखवबके दो प्रकार 
भावांस्रव, द्रन्याखव | 
भावास्‌व 
जीवका शुभ-अशुभस परिणाम भावास्रव है । 
द्रव्याखव 


द झुभ-अशुभ परिणामोंको पेदा . करनेवालीः ४२ प्रकारकी 
जत्तियोंको द्रन्यास॒व कहते हैं। 


नव पदाय जक्षानसार | ( १०१ ) [ आस्व-तत्त 


हे भ्त छह ४.८ रब क्र हा] श्र बडा प ९०ता ९. गड ९९ढा पा फेल 


दो प्रकारका इन्द्रय 
द्रब्यन्द्रिय और भावेन्द्रिय, द्रव्य न्द्रिय पुल रूप है, ओर भाषे- 
स्द्रिय जीवकी शब्घादिक प्रहण करनेकी शक्ति है । 
कपाय चार हें 
१- क्रोध, २--मान, ३--माया, ?--छोभ | 
अत्त पांच है 


£-भाणातिपात, ६--मृपाबाद, ७--अदत्तादान, ८--मेथुन, 
£--परिमह | 


तान योग 
4१०--मनोयोग, ११--वचनयाग, १२--कायायोग | 
पाच हान्द्रय 


१३--शओत॑न्द्रिय, १४--चश्षुरिन्द्रिय, १४--श्राणेन्द्रिय, १६-- 
र्संन्द्रिय, ५ ७--स्परशेद्रिय | 


२५, क्रिया 
८--असावधानीसे श्वरीरके व्यापारस जो क्रिया र्यती है ड्से 
१६--जिस क्रियास जीव नग्कमें जानेका अधिकारी होता है, 
उसे अअधिकरणिकी' कहते £। जेस तलवार आदिसे संक्षिप्ट भावों 
ढारा किसी जीवकी हत्या करना | 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( श्नय ) [ संवर-तत्त - 
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गदले पानीमें निर्मठी डालनेले वह पानीकों साफ़ करके मल हटा देती 
! दहीका मथने वाला दहीकों मधकर मक्खनको निकाल लेता 
हँस दथ पो केता दे ओर पानीकों छोड़ देता दे उसी तरह 
ज्ञानी जन भेद-विज्ञानक वल्से आत्मसम्पदाकों भ्रहण करते हें, 
ठथा राय-द्वप आदि अथवा पुद्टछादि परपद्राथाको त्याग देते हैँ । 


भेदविज्ञान मोक्षकी जह है । 


भदविज्ञान आत्माक और परद्ब्योके गुणोंको स्पष्ट जानता है | 
परव्यांस अपनेका छड़ाकर शुद्ध अनुभवमें स्थिर होता दे, ओर 
उसका अभ्यास करके संवरको प्रगट करता है, आसन द्वारका निम्रह 
करक कमंजनित महा अन्धचकार नष्ट करता है राग-ठेंप आदि 
विभाव छोड़कर समता भाव स्वीकार करता हे; और विकल्प रहित 
निज पद पाता है, तथा निर्मछ, शुद्ध, अनन्त, अचछ ओर, परम 
अतिन्द्रिय सुख प्राप्र करता है। अतः मोश्षक्रे कारण भृत संवरके 
२० ओर १४७ सेद वणन किये जाते हैं । 


दी #आए 


संवरके २० सेद 
(१) सम्यक्त्व-संवर, (२) ब्रत-संचर, (३) अप्रमाद-संवर, (४) 
अकपाय-संवर, (५) अयोग-संबर, (६) अहिसा-संचर, (७) सत्य- 
संवर, (८) अचौयंकर्म-संवर, (६) त्रह्मचर्य-संवर, (१०) अपरिमह- 
संत्रर. (१९१) झुतेन्द्रियनिञ्रह संवर, (१०) चम्लुरिन्द्रिय-निम्नह-संवर, 
णेन्द्रिय निम्रह-संवर, (१४) रसेन्द्रिय निम्रह-संबर, (१४) 
: लिग्रह-संवर, (१६) शुभमनोयोग-संवर, (१७) शुभवचन 


नव पदाथ ज्ञानसार ] (. १०९ ) [ संबर-तरव 


३०७ ४9 ॥५ 6५ €% /"९ #६ #७ २३ 65 #९ /*७ हे 8 % ॥९ ० /" ६ >'क हक उक सन मर ४९ ७.७ 


योग-संबर, (१८) शुभकाययोग-संवर, (१६) सुयक्नपूवक भंडोपकरणा । 
दान निश्लेप-संवर, (२०) सुयक्नपूर्वक सूची कुशाग्रादान निश्षप-संवर। 


त्क़्ष्द न बे. छू श्र्छ 
उत्कृष्ड ४७ भेढ इसः पकार हू 
पांच समिति 

१--ईर्या समिति, २--भाषा समित, ३--एपणा समिति, ४-- 
आदान निशक्षेप समिति, (--परिष्ठापनिका समिति । 

.... इंयासमिति किसे कहते हैं 
.._?--कोई जीव चलते समय पेरसे दव न जाय इस प्रकार राहमें 
सावधानीसे ३॥ हाथ अगाड़ीकी भूमि देखकर चलना | 

इसके चार मेद हें । 
१-- आलूंचन, २--काल, ३--सागे, ४--यत्ना । 
5 ( 
वरशषाथ 
१--बैर्याका आहम्बन, ज्ञान, दर्शन, चरित्र है। 
२--ईयाके कालमें देखे विना न चछना, रात्रिमें प्रतिलेखना 


बिना न चलना । 
३--ईर्याका माग--कुत्सित मार्गेसे न चलना । 


इयांकी यल्ाके ५ सेद 


'१--द्रल्यसे--देखे विना न चले । -* ' 
२--प्षेत्से--१॥ हाथ भूमि देखे विना न चले । 


संवर-तत्त 


“>> 9029200--- 


संचरका लक्षण 


जिसके द्वारा आत्मासे पुद्टल द्र्यका संवन्ध न हो सके उसे 
'संचरः कहते हैं। अथवा जो ज्ञान-दशन उपयोगको प्राप्त करके 
योगोंकी क्रियासे विरक्त होता है, ओर आख्वको रोकता दे वह 
'संवर! पदाथ कहलाता है | 

सोक्षका साग संवर है 

मोक्षका मार्ग एक संवर है, यह संवर जितना इन्द्रिय कपाय 
संज्ञा आदिका निरोध करें उतना ही होता हे, अर्थात्‌ जितने अंशमें 
आखबका निरोध होता है उतने ही अंश संबर हो जाता हैं । 
इन्द्रिय, कपाय, संज्ञा, ये भाव पापास्व हैं. इनका निरोध करना 
भावपापसंवर है । ये ही भावपापसंवर द्र॒व्यपापसंचरके कारण:हैं। 
अर्थात्‌ जव इस जीवके सब अशुद्ध भाव ही नहीं होते तव पौद्नलिक 
बर्गणाओंका आख्रव भी नहीं रहने पाता, क्योंकि जिस जीवके राग, 
देप, मोहरूपभाव परद्रव्योंमें नहीं हें उठती ही समरसीके शुभाधुभ 
कर्माखव नहीं होते, उसे नियमसे संवर ही होता है, इसी कारण 
राग, हेप, मोह, परिणामोंका रोकना भावसंवर कहलाता है। उस 


नव पदार्थ ज्लासार] ( १०४ ) | संवर-तत्त्व 
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भावसंत्ररक निमित्तसें योगद्वारोंमें शुभाशुभ रूप कमेवर्गणाओंका 
रुक जाना 'द्रन्यसंवर' ह | 
भावसंवर 
योगीकी सबधा प्रकारस शुभाशुभ योगोंकफी प्रश्नन्तिस निवृति हो 
जाती है, तत्र उसके आगामी कमके आनेम॑ रोक-थाम हो जाती है | 
क्योंकि मूलकारण भावकर्म हें, जब भावकम चले जायेंगे तथ द्वव्य- 
कर्म आयगा क्योंकर। अतः यह खब्ं सिद्ध दे कि--शुभाशुभ 
भावको रोकना भावपुण्य-पाप-संवर है | यह ही भावसंबर द्रव्यपुण्य 
पापोकी रोकनेवारलेमें प्रधान कारण दे | 
ज्ञान संवर है 


जो आत्माके शुणोंका धातक दे, ओर आत्मानुभवर्स रहित हे 
ऐसा ज्ञो आख्वरूप महा अन्धकार अखंड अंडेक समान सब जीवों- 
को घेरे हार है। उस आन्रवकोीं नष्ट करनेके लिए तीनों जगतम 
विकास करनेमें सबके समान जिसका प्रकाश दे, और जिसमें सव 
पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैं, तथा आप उन सब पदा्थाका आकार छप 
होता है, तथा आक्राशके प्रदेशकी तरह उनसे अछि ही रहता दे । 
वह ज्ञानरूपी सू् शुद्ध संवरक रुपमें है । 

ज्ञान परभावसे रहित है, अतः शुद्ध है, निज परका स्वरूप 
व॒तानेवाढा है, इसलिये स्वच्छन्द है; इसमें किसी परव्रस्तुका मेल न 
होनेके कारण एक है। नय-प्रमांणकी इसमें वाधा न होनेसे अबा- 
धित है। अतः यह भेंदविज्ञानका पेना आरा जब अस्तरंगमें प्रवेश 


व-पदार्थ ज्ञानसार | ( १०६; ) [ संवर-तत्त्व 


अाि तब 


करता है तब स्वसाव औओर- विभावकों अल्ग-अल्ग कर देता है: 
ओर जड़ तथा चतनका भेद्र बतछा देता है। इसी कारण सेद- 
विज्ञानियोंकी रुचि परद्धन्यसे हट जाती है, वे धन परिग्रह आदि 
रहें ताभी वह हपसे परमतत्वकी परीक्षा करते हुए आत्मिक रसका 
आनन्द लेते हें | 


सम्यड्खस आत्मस्वरुपकी प्राप्ति 


अनस्न संसारम संसरण करता हुआ जीच कालछब्बि-दर्शन- 
मोहनीयका अनादेय ओर गुरू उपदेश आदिका अब्सर पाकर 
तत्वका श्रद्धान करता हू, तव द्र्यकम--भावकमाकी शक्ति ढीलो पड़ 
जाता 6, आर अनुभव अभ्याससे उन्नति करते-करते कर्म वंधनसे 
मुक्त हाकर ऊध्य गमन करता है. अर्थात्‌ सिद्ध गतिकों प्राप्त कर 
लेता है । 


समहप्टिका मसाहात्म्य 


जिन्होंने मिथ्यात्वका विनाश करके तथा सम्पफ्त्वका स्वाद 
अनृत जंसा चखकर ज्ञानज्योति प्रकट की है, अपने निज शुण, 
दर्शन, ज्ञान, चरित्रको ग्रहण कर चुके है। दृदयसे परद्वव्योकी 
ममता छाड़ दी है, ऑर देशन्रत, महात्रत आदि ऊंची-ऊची क्रियाएँ 
स्वीकार करके ज्ञान ज्योतिको उत्तरोत्तर चढ़ाता चला जाता है, वह 


आत्मज्ञ सुर्णक समान है जिन्हें अब शभाशभ कम मल नहीं 
वागता है| 
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सेदज्ञान संचरका कारण हेै। 

भेद ज्ञान निद्वाप है. संबरका कारण है. संबर निर्जराका कारण 
है, ओर निजरा मोक्षका कारण है। इससे उन्नतिके क्रममें भेद 
विज्ञान ही परम्परा मोक्षका कारण हैं। किसी अवस्थामें उपादेय 
ओर किसी अवस्धामें त्याज्य है। फ्याँकि भेदविज्ञान आत्माका 
निज स्वरूप नहों दे इसलिए मोक्षका परम्परा कारण है, 
असली कारण नहीं है | परन्तु उसक बिना मोक्षक असढी कारण 
सम्बम्त्व, संबर, निञ्मरा नहीं होते, इसटिय्रे प्रथम अबस्थामें 
उपादेय है, ओर कार्य होने पर कारण कलछाप प्रप॑च ही होते है 
इसलिये शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होने पर हेय है। क्योंकि भेद- 
विज्ञान वहीं तक सराहनीय है जब तक मोक्ष अर्थात शुद्धस्वरूपकी 
प्रामि नहीं होती आर जहां ज्ञानकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकाश कर रही 
हा वहां पर अब कोड विकरुप नहीं रह गया है। अतः जिन जीवों 
ने भेदज्ञानरूप संबर प्राप्त किया है थे मोक्षझ़प ही कहलाते हैं, और 
जिनके दृदयमें भदविज्ञान नहों है व. कम समझे प्राणी शरीरादिमें 
सरदेव बन्धते रहते £। इससे यह परिणाम निकछा कि--समदश्टिरूप 
धोची है, भेद॒विज्ञानहप साठन है, ओर समतारूप निर्मे जल्से 
आत्म गुण रूप वस्चकों साफ करते है । 


खेद विज्ञानकी क्रियामें उदाहरण 


जसे रमका शोधन करनेबाछा घृछकों शोधकर उ्समेंसे सोना 
चांदी निकाल लेता है, अग्नि धातुको गछाकर सोना निकाछता है । 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( ) [ संवर-तत्त 


ह क> चर रे कि 
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है। दहीका मधने वाछा दृहीको मथकर मक्खनको निकाल लेता 
है, हंस दूध पी लेता है और पानीको छोड़ देता है उसी तरह 
ज्ञानी जन भेद-विज्ञानके वछसे आत्मसम्पदाकों ग्रहण करते दें; 
तथा राग-ह्ेप आदि अथवा पुद्ढछादि परपदाथको त्याग देते हैं । 
मेदविज्ञान मोक्षकी जड़ है 

भेदविज्ञान आत्माक ओर परढ्ब्योंके गुणोंको स्पष्ट जानता है । 
परद्ृव्योसे अपनेको छड़ाकर शुद्ध अनुभवर्में स्थिर होता दै, ओर 
उसका अभ्यास करके संवरको प्रगट करता हे, आन्नव द्वारका निम्नह्‌ 
करके कर्मजनित महा अन्धकार नष्ट करता है राग-हंप आदि 
विभाव छोड़कर समता भाव स्वीकार करता है, और विकल्प रहित 
निज पद पाता है, तथा निमल, शुद्ध, अनन्त, अचछ ओर परम 
अतिन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। अतः मोक्षफे कारण भूत संवरके 
२० ओर ४७ भेद वणन किये जाते हैं। 


संवरके २० भेद 
(१) सम्यक्त्व-संवर, (२) ब्रत-संवर, (३) अप्रमाद-संचर, (४) 
अकपाय-संवर, (५) अयोग-संवर, (६) अहिसा-संवर, (७) सत्य- 
संवर, (८) अचोयकम-संबर, (६) त्रह्मचर्य-संवर, (१०) अपरियह- 
संचर, (१९१) श्रुतेन्द्रियनिम्रह संवर, (१०) चल्लुरिन्द्रिय-निम्रह-संवर, 
(१३) धाणन्द्रिय निम्रह-संवर, (१४) रसेन्द्रिय निम्रह-संवर, (१४) 
स्पशन्द्रिय निम्नह-संवर, (१६) शुभमनोयोग-संबर, (१ ७) शुभवचन 


नव पदाध ज्लाननार | ( १११ ) [ संवर-तत्त्त 


३8. ० न 


नहीं 


| | के फ आम] - 


संयोजना-- दूधमें शबर आदिका स'योग मिलाकर खाना | 
पमाणं --प्रमाणस अधिक आहार करना | 
इद्भाले -- प्रशंसा करता हुआ खाय | 
धूम--निन्द्रा करके खाना | 
कारण--चिना कारण खाना । 
--ग़ुणसे--निमराके ढिये | 


आहार करनेके ६ कारण 


५-  क्षुप्रा बेदनाकों शान्त करनेक लिये । 

२--आरोॉकी सेबा करनेफे लिये । 

४- ईर्या पृथक देखनेकी शक्तिकोी स्थिर रखनेके लिये। 
४--संयमका पाछन करनेके ट्ये। 

४-- प्राणोंकी मरक्रित रखनेके लिये । 

६--धर्म चिन्तवन क्रिया सुगमतास स्थिर रखनेके लिये । 

( गा० ३३ 3० अ० २६ ) 
उपरोक्त & कारणोंस साधु आह्वार पानी भोगता हे अन्यथा 
! 

आदान निक्षेप॑ समितिके पांच भेद 
2--हब्यसे--मर्यादा पूर्वक भंडोपकरण रफ्खे | 
२---प्षेत्रते--धर ग्रहस्थीके घर न रफ्खे । 
7--फाल्से--यथा काल, नियत काहमें. प्रति लेखना करे। 
४--भावसे---उपयोग पृर्षक | 


नव पदाथथ ज्ञासार ] ( १५० ) [ संबर-तत्त्व 


श्र व >> हि जा 


३--कालस -- जवतक चले । 
४--भावसे उपयोग पृर्वक दश बाने त्याग दे, ।१) शब्द (२) रूप 
(३) रस (४) गन्ध (४) स्पर्श (5) पढ़ना (७) पूछना (८) परिवतंना 
(६) अनुप्रेज्षा (१०) धर्मकथा | ये दुश काब चलने समय न करे | 
४--गुणस--निजराके लिये । 
भापषाससितिके ५ सेद 
--द्वव्यसे--विना विचारे न वाले | 
२- क्षेत्रसे---चलते समय वात न करे | 
३--कालुस - तीन घण्टे रात चीतनेपर उच्चस्वर्स न बोले । 
४--सावसे--उपयोग पृवक आठ प्रसक्लः छोड़कर वार्तालाप 
करे । 
(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) छोम (५) हंसी (६) भय 
(७) बंतुकी वातें कहना (८) विकथा । 
(-शुणसे--निर्जराके लिये | 
८ ८5 5 अर 
एबणा ससितिके ५ भेद 
१--ऋन्यसे--४२ दोप रहित आहार ले | 
*-क्षेत्रसे दो कॉससे अधिक आहार-विहारमें न ले जावे | 


“ कालसे--पहले पहरका छाया हुआ आहार पिछले पहसमें 
न खाय | 


४-भावसे उपयोग पूर्वक, पांच दोप मण्डल्के न छगने दे 
यथा--- 


क 
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2 घे च्छ १.० ३ केत ॥.. 9७ सेफ फल फेंके सैजा कू> की ६३ रे+र केक सम १३? के 


वचनगुप्तिके ५ भेद 


१-दन्यसे सरंभ, समारंभ, भआरंभमें वचनकों न लगावे । 
२--क्षेत्रसी--जहां भी निवास फरता हो | 

३--फालसे--दविन रात । 

४--भावसे--उपयोग पृथक | 

८--गुणस - निजराथ । 


कायागुप्तिके पांच भेद 


2 -द्रव्यस- सरंभ, समारंभ, आरंभमें काययोग न लगावे | 
२-स्षंत्रस--जिस क्षेत्रम ६ । 
३--कालसे--दिन गत । 


४--भावस--उपयोग पृ्वक | 


न्‍ैँ 


५--शुणसे--नि्ज गाथ । 
ये आठ दयामाताके प्रवचन हें 


५-.. उपयोगस चलना “ईर्या समिति! है। 

२-- निर्दाप भाषा कहना 'भापा समिति है।.. 
3-...निर्दोप आहार ४० दोप रहित लेना, एपणा समिति है। 
2--आंखोंसे देखकर रजोहरणसे मारजन करके वस्तुओंका 


रखना, उठाना, “आदान निश्ेप समिति' है। 


५-- कफ, मूत्र, मल आदिको निर्जीब संथानपर त्यागना 'परि- 


घ्ापनिका” समिति है | 


नव पदाथ ज्षानसार | ( ११२ ) | संवर-तत्त्त 


मै इक धम 


७ - गुणस-निजराक लिये। 
परिष्ठापनिका समतिके ५. भेद 


१--द्व्यस -- दृश वोलको छोड़कर परिप्ठापना करें। 
अणावायमर्सलोए, अणावायचेव होय संछोए। 
अवायमसंलोय. अवायचेबसंलोय ॥%॥ 
अणावयमसंलोए परस्सणुवबाइण | 
समे अज्कुसिर यावि. अचिरकाल्कयम्मिय ॥श॥। 
विच्छिन्ते दृरमोगाढें, नासन्‍्ने विल्वल्लिए | 
तसपाणवीयरहिए, उचाराइणि वोसिर ॥॥३॥ 
२--क्षुत्रस--अचखितस्थानमें | 
३--काछसे-दिनमें देखकर रातकों पंज्कर परदे इत्यादि । 
४--भावसे उपयोग पूव॑क | 
(--गुणसे-निजराके लिये । 
तन सुएन्तएं 
सनोगुत्तिके ५ भेद 
द्रत्यते--सरंभ, समारम्भ, आरस्मसें मनको न लगावे। 
२--शक्षेत्रसे--जिस क्षेत्रमें रहता हो । 
३--काछसे--दिन रातमें | 


४--भावसे--उपयोग सहित | 
६--गुणसे--निजराके लिये। 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १२६ ) [ संवर-तत्त्व 


#१७११./ १७ 





पू यथाख्यातचरित्र 
सव छोकमें यथाख्यात चरित्र प्रसिद्ध है। जिसका सेवन 
करनेपर साधु भोक्ष पाता है; क्रोध, समान, माया, छोस, इन चार 
कषायोंका क्षय होनेपर जो चरित्र होता है उसका नाम “्यथाख्यात 
चरित्र' है | 


इति खंकर-तत्क | 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( १९९४७ ) [ संवर-तत्त 
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६ मनोगुपघ्तिके तीन भेद 
१--असत्कल्पना वियोगिनी--आते तथा रोद्रध्यान सम्बन्धी 
कल्पनाओंका त्यागना | 
२- समताभाविनी -- सब जीवोमिं समभाव रखना | 
२--केवल ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण योगोंका निरोध करते समय 
'आत्मारामता” होती है | द 
७ वचनगुप्तिके दो भेद 
१--'मौनावरूम्बिनी'--किसी. अभिप्रायको समझ्लानेके लिये 
अऊुटी आदिसे संकेत न करके (मौन धारण” करना | 
२--वाडनियमिनी' मुखबस्लिक्ूको रखना | 


८ कायगुप्तिके दो भेद 


चेष्टानिवृत्ति - योगनिरोधावस्थामें केवडीका रुर्वथा शरीर 


चेष्टाका परिहार तथा कायोत्सर्गके समय अनेक उपसर्ग होनेपर भी 
शरीरको स्थिर रखना है। 


यथा सूत्रचेष्टानियमिनी”--साधु लोक उठते, बैठते, सोते समय 
जनसिद्धान्तके अनुसार शारीरिक चेष्टाओंको नियमित रखते हैं । 


ब्ब्‌ पाश्कुडू 


९ क्षथापरिषह्तजय 
भूख क्लानेपर धेयं रखना, यह सबसमें कड़ा है। 


नव पदाम तानसार | ( ११५ ) [ संवर-तत्त्व 


च्ण्य 


पपाला परिपह 
निदाप आर अखित पानी न मिल्नेपर प्यासके वेगको रोकतना। 
३थां >> हे डे 
३ शीतपरिपह 
तीन बम्मस अधिक ने रखना और शीत छगनेपर सकने तापने- 
की इच्छा ने फरना शीनपरिषपद है । 
! शक 
४ उप्णपरिषह 
गर्माफे दिनामें आनतापना लेना, स्नॉन ने फरना, छाता न 
तानना, पंख हया ने करना, गर्माफी समभावसे सहना, यह “उप्णप- 
रिप्' कडटाना £। 
द्धाप शी 
पू दद्धापारपह 


डांस, मचन्‍टर, सांप, विच्टाोफो उपद्रवकोीं सहना, इनक टरस 
मच्छगदानी ने नानना | 


मिलिए. 


६ अचेलपरिपह 
पराने बल्न रखना; ओर बढ भी तीनसे अधिक न रखना, 
“निकत्यहिं पायचबत्थेट्टि उ्याचारांगवचनाव” और गर्ममें एक था 
दो रखना, नथा उनकी भी त्याग देना । 
७ अरतिपरिपह 
प्रतिकूट संयोगमे सदर ने करना । 


८ ख्रीपरियह 
ख्ियोंके हाव-सावोंमें मोहित न-होना स्रीपरिपह है । 
६ चयोपरिषह 


हैक. विचरते 
जंधामें वछ रहते हुए एक स्थानपर न रहकर सदंव विचरते 
रहना। अप्रतिवद्धविहारी होकर धर्मोपदेश करनेके लिये घूमना । 


१० नषेधिकीपरिषह 
:. भसयका निमित्त मिलनेपर भी ध्यानले आसन न हटाना, 


श्मशान, शून्यमकान, गुफा आदि स्थानोंमें ध्यान करते समय नाना 
उपसर्ग आनेपर निपिद्ध चेष्टा न करना । 


११ शंय्यापरिषह 
जहां ऊँची-नीची जमीन हो, धूल पड़ी हो, विस्तर अनुकूछ न 
हो; नींदको हानि पहुंचती हो, परन्तु उस समय मनमें उद्ठेग न करना। 
१२ आक्रोशपरिषह 


किसीको गाछी या'कटठुक वचनका सहना, स्वयं कटुक शब्द न 
कहना | 


१३ बधपरिषह 


कोई मारे पीटे या जान निकाल दे तब भी क्रोध न करे। साधु- ' 
'का यही धरम है, इसके विना वह  धर्मद्रोही है। 


नव प.दाथ शानसार]. ( ५४१७ ) [ संबर-तस््व 


सह घ्ड ७ कर छत ही आम व क्त बीत % ४७ #र. 


१४ याचनापरिपह 
उनके स्थानपर चदि काट दृहस्थ किसी बसलकों लाकर दे तथ् 
ने ना, किन्तु स्वर्य भीग मॉसनेके लिय्रे जाना, अगर वहां कोई 
अपमान कर दे ना उस सहना. छंगा न मानना, मानहानि न सम- 
मना, प्राण जानेपर भी आहारके छिय्रे दीनतारूप प्रश्नत्तिका सेवन 
ने करना । 
१५ अलाभपरिपह 
अन्तराय कम फ्रे ऋयसे बांद्धित पदार्थकी प्राप्ति न हो तब खेद 
सिन्न न होना । समचिनव्रत्ति रखना । 
४६ रोगपरिपह 


रोग जनित ऋट सहना, परन्तु उसके देर करनेका उपाय न 
करना, यह सोचना कि अपना किय्रा ऋमफछ मिल रहा दे, किन्तु 


बदना धन आतम्यान कसी ने करना, 'रागपरियह' जीतना है । 


2५) तणगमस्पद्पारपह 
घास फंसकी दाश्या चभने छगो नव व्याकुछ न होकर शान्त 
चित्तस कठार स्थशकों सना, तिनका था कांदा चभनेपर घबराहट 
ने करना । 
श्८य मलपरिपह 
मट्यूत्र या दुंधित पदाथसि ग्छानि न करना, तथा पसोीनेसे 
शरीर कष्ट पाना हो, था सरीरमें मे बढ़ गया हो, बदबू आने छगे 


नव पदाथ ज्ञाननार | ( (श्८ ) [ संवर-तत्त 
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तव भी स्लान न करना ब्योंकि यह शरीरका मंडन दरा है। 
१६ सत्कारपुरस्कारपरिपह 
मान अपमानकी परवाह न करना, अनादर पाकर संक्‍क्लेश भाव 
पेदा न करना । | 
. २० प्रज्ञापरिषह 
विशाल ज्ञान पाकर गयवे न करना, वड़ी बिद्वता पाकर घमण्डी 
न बनना । 
२१ अज्ञानपरिषह 
अल्पज्ञान होनेसे छोग छोटा गिनते हैं, इससे शायद दुःख होने 
लगे तो उसे दमन करते हैं, उसे साधु समतासे सहते हैं. तथा ज्ञाना- 
वरणीय कमक्रे उदयसे पढ़ते समय खूब परिश्रम करनेपर भी ज्ञान न 
प्राप्त होता हो, तब साधु कुछ भी चिन्ता न करे, विद्या न आनेपर 
अपनेका न घिक्कारे, किन्तु अपने कृतकर्मफा परिणाम सोचकर 
सस्तोष धारण करे । 
(९ 
२२ दशनपरिषद 


दशनमोहनीय कर्मके उदयसे सस्यग्दर्शनमें कदाचित दोप उत्पन्न 
होने छगे तब सावधान रहे चलायमान न हो, वीतरागके उपदिष्ट 
पदाथों पर सन्‍्देह न करे । इद्यादि २२ परिषह हैं । 


दश विध यति धर्म 
१>सब प्राणियोंपर समान्न दृष्ठि रखनेसे तथा उनमें और 


भेत परदाथ झ्ञानसार | ( #२६ )  . [ संब्र-तत्त्व 


अपनेमें अमेद दृष्टि रखनेसे क्रोध नहीं होता। ऋधका न होना 
ध्षमा हे । ह 

२-- अह्ंकारका त्याग करना धमादव' है 

कपट ने करना 'आजव' है | 

४2--लाम न करना भ्मुक्ति है| 

४-“इच्छाका रोकना भ्तप' है। बह ब्रात्म और अभ्यन्तर भेद 
से द्व प्रकार का है | 

है पआगानिपात ( हिसा ) आदिका त्यागना ध्संब्रम' है| 

७>“सच बोलना प्सत्य' है | 

“अपने बनविस किसीको कष्ट न हीना तथा शरीर और 

नथा आत्माका पत्रित्र रखना पांच है । 

£-“-सत्र परिसटाका त्यागना “अक्रियनत्य! कहाता है | 

2०““मथुन नथा इन्द्रिय विपय-वासनाओंका त्याग करना, तथा 
आत्म गुणमे रमण करना अत्मचर्य' कहलाता है। 

ऊपर कह़े गये दष्श गुण जिसमें हां, बढ़ी साथ होता है । 


2 भावत्ता 
भर 5 
2? आनत्य भावना 
शरीर, कटम्ब, धन, परिवार, जीवन, पर्याय, सब विनाशी हैं, 
जीवका मृठ धर्म अविनाशी दें. चांद-सय उदय होकर नित्य अस्त 


ही जाते £, छह करता बदलती रहती हैं। अपनी आयुक्ो पल 
पल घटता देखते हैं, पानी पहाइसि बह कर नदिओंमें मिल जांता दे, 


नव पदार्थ ज्ञानसार | ( १०० ) [ संवर-तत्त्व 
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परन्तु वहां वापस नहीं जाता, इसी भांति निकले हुर शरारक स्वांस 
फिर न आयेंगे। युवावस्था ओस बृन्द्रकी तरह लुप हो जाती हैं, 
संसारका वेभव आकाश घनुपकी तरह अधिक नहीं रहता। जिन्हें 
आप अपनी आंखोंस देख रहे हो वे सव वस्तुएं अनित्य हैं । 


२ अशरण सावना 

संसारमें मरणके समय जीवका त्राण शरण कोई नहीं 
का धमं ही शरणभृत हूं। काल वाज़की तरह बलवान ४, जीवरूप 
कबूतरको संसार वनमें घेर लेता है, उस समय बचाने वाला कोई 
नहीं हूँ ।- मंत्र, यंत्र, तंत्रसे तथा सेना, धनसे जीवन और बेंभव बच 
नहीं सकता। काल छुटेरा काय नगरमें से न जाने क्र आत्म घन 
चुरा ले जाय, जिसकी खबर किसीको नहीं हैं। अतः अहँन प्रभुका 
उपदिष्ट धम ओर सदगुरुका शरण ही भव जलथधिसे बेड़ा पार 
करेगा। अतः चेतन! श्रमगाकी भटकन छोड़ | और उनका साथ 
पकड़ | 


३ संसार भावना 


मेरे जीवने संसारमें भ्रम कर सब प्रकारके जन्म धारण किये 
। हाय | इस संसारसे में कच छूटूगा। यह संसार मेरा नहीं 
| में तो अज हू, अजर-अमर हू', मोक्षमय ह'। संसारमें जीव 
सदंव जन्म-मरण ओर जरा रोगसे दुःखी रहता है। सब द्रन्य- 
क्षेत्र काछ भावोंमें परिवर्तनका 'दुधारा सहता रहा है। नरकके 
छेदुन-सेदुन आदि तथा पशु पर्यायके वध-वन्धन आदि अनन्त कष्ट 


५ *॥7 7१ 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( १२१९ ) [ संवर-तत्त्व 
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परवशतया अनन्‍्तवार सह चुका दै। रागके उदयसे देवता स्थर्गमें 
भी पराई सम्पत्तिको भी देख देख कर म्रूरता रहा है। इसी कारण 
उसे तीत्र रागानुवन्धमें देवभवसे पतित होकर एकेन्द्रियमें. गिरना 
पड़ा, मनुष्य जन्म भी अनेक विफपत्तियोंसे घिरा हुआ है। पंचम 
गति, मोक्षके विना किसीकी शरण सुखप्रद नहीं है । 
 छउकत्व भावना 
मेरा आत्मा अकेला ही है, अकेला ही आया हैँ भोर अकेदा ही 
जायगा, अपने किये कर्मोंको अकेला ही भोगेगा | संसारको संगतिमें 
जन्म मरणकी भार लोहमें आगकी तरह खानी पड़ती हैं। कोई 
ओर संगी साथी आपंत्तिमें न होगा । शरीर सबसे पहले जवाब दे 
जाता हैं। लक्ष्मी इस जन्मकी भी साथी नहीं होती, परिवार 
श्मशानमें जाकर अपने हाथों भस्म कर आता है। रोना, पीदना 
अपने सुखको याद करते समय होता है। उसके दुःखकी किसे पर्वाह 
है। मेलेमें पथिकॉंकी प्रीति चार घड़ी रहती है। स्टेशनपर मुसा- 
फिर टो घद्दी मिल पाते हैं। वृक्षोपर पक्षीगण एक रात वसरा 
करते हैं। सूखे तालाबपर कोई नहीं जाता, इसी तरह स्वार्थभय 
संसारका स्वार्थमय प्रेम-सम्बन्ध दें, हंस परछोकर्म अकेला हो जाता 
है, इसके साथ ओर किसको पर मारना दे ९ 


५ अन्यत्व भावना 


इस विश्वमें कोई किसीका नहीं है, मोहकी शगतृष्णा हैं; इसमें 
मिथ्या जल चमक रहा है। चेतनरूप म्रग दोड़-दीड़कर थक चुका 


नव पदाथ ज्ञासार |  ( १ [ संवर-तत्तत 


हक कक ने ऑन जि औफ ड> हि मी ढक अीच। आ०छ लीक हित मन 
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है। सखका जछ क्षण मात्रको भी नहीं मिल पाया दे, योही भटक- 
भटक कर प्राण देकर मर रहा हैं। पर चस्तुका अपना मान 
कर नाहक मूर्ख वन रहाहै। ओ आत्मव ! तू तो चेतन दे | 
अनन्त सुखकी राशि है। यह देह अचेतन है, जड़ है, नरकको 
कभी है किसपर मोहित है। आह तेरी कितनी नादानी हूँ, इसीमें 
अनादि कालसे दूध और पानीकी तरह मिलकर विछड़ता रहा दै। 
जीव | तेरा रूप सबसे न्‍्यारा ओर निराला है. अब कुछ मेद 
विज्ञान प्राप्तकर पांनीसे पयको अछा स्थापन कर। इसीको अछा 
करनेका अथक परिश्रम किया जाय | 


६ अशुचि भावना 


यह शरोर मछ-मूत्रकी खान है; अपवित्र है. जरा-रोगसे भरपूर 
है। में शरीरसे अलग ही वस्तु हूं, तू किसकी पोषणा कर रहा 
है, इसे हाथीकी तरह नित्य क्यों धोता है, कितना ही धोता रह 
मगर इसे तो स्व अशुद्ध ही रहना है, वाहरका पर्दा चाहे गौर 
चर्णका छाता है. परन्तु अन्दरकी रचना अत्यन्त घिनावनी है, 
माता पिताके रजोवीयंसे ही तो आखिर यह तेरा देह वना है, खेहसे 
चननेवाली वस्तुपर इतना नेह आखिर किस लिये करता है, मांस, 
हाड़, छडू, राघका परनाहछा है, इसमें कुछ सार तो नहीं है. फिर 
किसपर इतना आसक्त है। इसको अपावनताको तो जरा देख । 
केसर चन्दन, फूल, मिठाई, कपड़ा, रेशम, इसकी ज़रासी संगतिसे 
वेआव हो जाते हैं, तथा अपने मूल्यले गिरकर मिट्टी वन जाते हैं। 


नव पद्मथ झानसार ) ( १२३ ) | संबर-तत्त्व 


इसमेंस तो शान, स्यान- तप. संचमका ही सार निकाल! आखिर 
कद मानस देशमात्र घमका आरापन करनेके लिये ही तो है, नहीं तो 
अन्नमे दले कब्ये और कुन खायंगे, या आगमें स्वाहा, या जमीनमें 
गायव । 
७ आख्तर भात्रना 

राग, देप, मोह, अतान, मिश्यात्य, प्रमुम् थे सत्र आम्ब हैं; 
इनानि पानीमे देबटफी तरह आत्माका भारी बना डाला 8 । 

नालाबफा पानी जिस प्रकार उसमें आकर पड़नेवाली नालियोंस 
बदुना है, हली सरहले पुण्य-पाप हुप कमं-आखब जीवके प्रदेशोंमें 
आकर हमसे भारी बनाए डालते है। ट्सके ४७ ईसु टै। अतः “अहं- 
भाव ममता भात्रकों परिणनिका नाश कर, और निरास्तरी वनकर 
मोन्षका बनने कर, यदि तू जानी है तो ! 

८ संचर भावना 

शान-ख्यानमें चननेवाटा जीव नंदीन कमग्ंध नहीं करता, जिस 
प्रफार उन नाछिय्रेमिं हाट न्थ्ग मानेपर पानी आनेस रुक जाता है, 
इसो प्रकार संबर भाव आसम्त्रोकों एकदम रोक देता है. महात्रत, 
समिति, शुप्ति, यतियर्म, भावना, परिपद सहना. इत्यादि प्रयास संवर- 
भव £ैं। संसार स्व्॒त अवस्थास निकाल कर यह प्रयत्न देतनको 
जायन दक्षाम लानेवाला हे | 

ल्‍ ६ निजरा भावना 
शान सहित चरित्र निजराका कारण है, जिस प्रकार रुके हुए 
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संचर जल नामक प्रयासको ताप सुका देता है, इसी प्रकार अतोत 
कालके कम॑ जलको सुकानेवाली 'निजरा है। डउदयावढीको भोग 
ले; क्योंकि विपाकके समय आमके फल पक जाते हैं। मगर जिस 
भांति पाछमें देकर भी फलको पका लिया जाता है. इसी भांति उदी- 
रणा-उद्यमसे भी कर्मको उदयमें छाकर उसे भोगकर आत्मासे अछग 
कर दिया जाता है। इसीलिये संवर समेत १२ प्रकारका तप करनेसे 
मुक्तिरानी जल्दी पा सकोगे। उस मुक्ति दुल्हनको यह नि्जरा 
नामक सखी आत्मासे मिलानेमें सबसे चतुर है । 


१० लोक स्वरूप भावना 
१४--राजुछोकका स्वरूप विचारना। 
११ बोधि दुलेभ भावना 
संसारमें भटकते हुए जीवको सम्यकत्वका पाना तथा ज्ञानका 
'पाना दुलेस है, अथवा सम्यक्त्वको पाकर भी सर्वविरति रूप चरित्र 
परिणाम रूप धर्मंका पाना तो और भी दर्लभ है। नर जन्म, 
आयेदेश, आयजाति, आरयकर्म आदिका योग मिलना बार-बार नहीं 
होतां। ४--५ वां गुणस्थान दुर्लभ है। रक्नत्रयका आराधन और 
दीक्षा चहन दुलभ है। मुनि वनकर शुद्ध भावको चृद्धि करना तो 


ओर भी दुलंभ है। सबसे अलुभ्य केवछज्ञान पाना है जिसे अब 
तक नहीं पा सका है | 


१२ धर्म सावना 
धर्म और सच्चा धर्मोपदेष्ठ, तथा शुद्ध आगमका श्रवण कठिन है। 


नव पढांध तानसार | ( १२४ ) . :- [ संवर-तत्त्त 

१2२ भसावनाआका प्रथक-प्रथक सचनस करनंत्राल 
-»भरतसप्रत्नती:, ६ - अनाथी मदानिग्रस्थ, ३--शोलिभद्र- 
//.. भगापन्र, ६--सनत्कुमार चक्र- 


अन्य डांठ, ४- समिराजक्ष॒पि, £- 
फशीगीनम, ६--अजनमाली, १०-- 


धर्नी, ७समुद्रपाली, ८ 
प्पपभद वीक ६८ पुत्र, १२--भधमरुतचि | 
कि दा ज््ः 
पाचन आरती: 
सार्मारि पर 
2 सामायक्र चारत्र 


भत्प ब्यापार्का स्याक, भौर निदाप व्यापारका सेवन अर्थात 
टन, चरित्रकोीं सम्बक प्राप्रि दो उसे था उस ब्यापार- 


' कहने £। 
छेटोस्थापनीय चरित्र 


सशिवराजश्ु पि, ५ 


जिसमे धान, £< 
को 'सामायिक चरिध्र 
5] 


| 


प्रधान साधा श्ारा धाम प्रच्चमहाल्त को काहत £! | 
रिहारविशद्धि चरित्र 


नव साथ गन्ठले अलग द्वाकर सृत्नानुसार विधिके अनुकूल १८ 


मासतक तप फरने ४ | 
४ सूक्ष्मसम्पराय चरित्र 


देय गणस्थानमें पहुंचे हुए साधुका श्रेष्ठ चरित्र । 


नव पदार्थ ज्ञाननार] ( ९१% ) [ संवर-तत्त 





'ज५2ज पड जि, कीक कक. 





पू यथाख्यातचरित्र 
स॒व लोकमें यथार्यात चरित्र प्रसिद्ध हैं। जिसका सेवन 
करनेपर साधु मोक्ष पाता है, क्रोध, मान, माया, छोम, इन चार 
कपायोंका क्षय होनेपर जो चरित्र होता है उसका नाम ध्यथाख्यात 
चरित्र' है | 


इक्ति संकर-तत्क |. 





निजरा-तत्त्व 
निजरा किसे कहते हैं ? 


आत्मासे वो हुए कुछ कम जिसके द्वारा अछग हो जायें, 
उसे निजरा कहते हैं। जीव कपड़ेकी तरह है, इस पर कर्म रूप 
मेल चढ़ गया है, संयम साधुन है, ज्ञान रूप पानी है, इससे आत्मा 
उज्बल होता है। जिते. निर्मेरा कहते हैँ | 

अथवा जो पृर्वस्थित-कर्म अपनी अवधि पूर्ण करके जब मडइनेको 
तत्पर होता है उसे “निजरा, पदाथ कहते हैं। 

अथवा जो संवरकी अवस्था प्राप्त करके आनन्द करता है, 
जो पृर्वके बांधे हुएकमोको नप्ट करता है, जो कर्मके फदेसे छूटकर 
फिर नहीं फंसता उस भावको निज्जरा कहते हें । 

ज्ञानवलसे कर्म बन्ध नहीं होता 

सम्यम्लानके प्रभावत्त और वराग्यके बलले शुभाशुभ क्रिया 
करते हुए और उसका फल भोगते हुए भी कमवंध नहीं होता हे । जिस 
प्रकार राजा खेलने या छोटे काम करने छो तब -भी बह खिलाड़ी 
कहलाता है, उसे कोई गरीव नहीं कहता । अथवा जेसे व्यभिचा- 
रिणी स्त्री पतिके पास रहँती है तब भी उसका मन उसके उपपतिमें 


नव पदाथ ज्ञासार | ( शम्८ ) [ संवर-तत्त्त 


ही रहता है, अथवा जिस प्रकार धाय अन्यके वालक्रकों दूध पिछाती 
है, छाड़ करती है, गोदमें लेती हे तब्र भी उसे दृसरेका बालक 
जानती है, अपना नहीं। मुनीम जंस आयन-ब्ययका ठीक 
हिसाव रखता है, खजानेकी तालियां ख्द रखता है, परन्तु उस 
धनको अपनी मालिकी में नहीं समझता किन्तु रक्षक सममता दे। 
उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदयकी प्रेरणास# भांति भांतिकी शुभाधुभ 
क्रिया करता है, परन्तु उस क्रियाक्ों आत्म स्वभाव भिन्न कर्म 
जनित मानता है इससे सम्यज्ञानी जीवको कर्मकालिमा नहीं लगती, 
जेसे कमर कीचसे उतपन्न होता है ओर दिन-रात कीच-करमममें 
रहता है परन्तु उस पर कीचड़ नहीं जमता, अथवा जिस प्रकारसे 
मन्त्रवादी अपने शरीरको सांपसे कटवा लेता है परन्तु मन्त्रकी 
शक्तीसे उस पर विपका प्रमाव नहीं होता. अथवा जिस प्रकार जीम 
चिकने पदाथ खाती है, परन्तु चिकनी नहीं होतीसदेव रूखी ही 
रहती है, अथवा जिस प्रकार सोना पानीमें पड़ा रहे तब भी उस पर 
काई नहीं आती। उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदयकी प्रेरणासे 
भांति-भांतिकी शुभाशुभ क्रिया करता दे, परन्तु उसे आत्म स्वभाव 
से भिन्‍न कर्म जनित मानता है, इससे सम्यज्ञानी जीवको कर्मका- 
लिमा नहीं छूगती | 
कि 
वराग्य शक्ति क्‍ 

सम्यरद्ृष्टि जीव पूर्व जन्मके बंधे कर्मोके ..._सम्पा्दष्टि जीव पूर्वे जन्मके बंधे कमोके उदयसे विपयादि 

# ग्रहवासी, तीथंकर, भरत, चक्रवर्ती, राजाओणिक, कृष्ण, 
चासुदेव, आदिकी समान। 


नवपदाय सानसार ] ( १६२६ ) [ निजरा-तर्त्त 
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भोगने हैं परन्तु उन्हें फमंबंध नहीं होता यह उनके अन्सरात्माके 
बंरम्यका प्रभाव है | 
ज्ञान आर वराग्यसे सुक्ति 

सम्यह्ाप्टि मीव स्देव अन्तःकरणमें ज्ञान और बेराग्य दोनों 
गुण धारण करते £ै। जसिनके प्रतापसे नित आत्म-स्थरुपकों 
देखने £॥ ओर जीब अजीब आदि नत्वोंका निजय करते हैं। वे 
आत्म अनुभवत्र द्वारा निन्न स्वरुपमे स्थिर होते हैं। तथा संसार 
समुद्ल आप स्वय पार होते है ओर दसरोंकीं पार करने दें | 
इस प्रकार आत्म तस्चको सिद्ध करके कमाका फंदा हटा देते हें। 
ओर मोन्नका आनन्द प्राप्त करने | । 

सम्यग्ज्ञानके बिना चम्त्रिकी निःसारता 

जिस मनृप्यमें सम्बस्शानकी किरण नो प्रगठ हुई ने हो ओर 
अपनेका सम्कद्ूप्टि मानता है। वह निमरके आत्म-स्वरूपको 
अवंधरुपमें निश्य सवसे एकास्स पतश्षकों टिकूर मानता दे, शगीर 
आदि पर बस्लुमें ममत्व रखता दे, ओर कहता दे कि हम त्यागी हैं | 
बह मनिराजके समान वेष भरता है; परन्तु अन्तरंगमें मोहकी ध्यंस- 
ख्य ज्वाला घकतोी हैं, त्त सना आर मुद्रांडि दल हाकर भुनिराज 
जंसी क्रिया करता है । परस्तु वह सृस्त 6&। चास्तत्रम वह साथ 
ने कहछाकर द्रन्यल्िी 

संद विमानक बिना कुछ नहां 
बट मृत मन्थ रचता है, धरमका वचचा करता है, शुभ-अशुभ 


५) 





पी. निञरा 
नव पदार्थ ज्ञासार] ( १३० ) [ निजरा-तत्त 


क्रियाको जानता हे, योग्य व्यवहार आर सन्तापका सभाद्ता 
अहन प्रभुकी भक्ति करता दै। उत्तम आर निबच्च उपदश करता 
है। विना दिया छुछ नहीं लेता। बाह्य परित्रह छोड़कर नग्न 
फिरता है, अज्षान रसमें उन्मत हाकर बालतप-अज्ञान कप्ट करता 
है। वह मृर्ख एसी क्रियायं करता ढ, परन्तु आत्म सत्ताका भेद 
जानता। आसन छगा कर ध्यान करता है, इन्द्रियेका दमन करता 
है, शरीरस अपने आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं गिनता, धन, सम्पत्ति- 
का त्याग करता है [ स्नान नहीं करता ] प्राणायाम आदि योग# 
साधन करता है। संसार और भोगोंस विरक्त रहता है, मन 
धारण करता है. कपायोंकों मंद करता दे. वध-चन्धन सह कर 
सत्तापित नहीं होता। वह मृख्र ऐसी क्रिया करता दे परन्तु 
आत्म-सत्ता और अनात्मसत्ताका भेद नहीं जानता! और जो 
सम्यसज्ञानक बिना चरित्र धारण करता है या बिना चरित्रके मोल 
चाहता है, तथा विना मोक्षुफ अपनेकों सखी कहता हे वह अज्ञानी 
है, मू्ामें प्रधान अर्थात्‌ महामृखे ह 
गुरु शिक्षा अज्ञानी नहीं मानता 

भ्रीगुरु संसारी जीवाको उपदेश करते हैं कि-तुम्हें इस संसारमें 
मोह नींद लेते हुए अनन्तकाल बीत चुका हू, अब तो प्रमादको छोड़- 
कर जागृत हो जाओ। और सावधान होकर शान्त चित्त 





न आसन, प्राणायाम, यम, नियम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, 
समाधि ये आठ योग पहिचान | 


नव-पदार्थ ज्ञासार] ( १३१ ) - [ निर्जरा-तत्तत 
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भगवान वीतरागछी वाणी सुनो । जिससे इन्द्रियोंके विपयोकों जीता 
जा सके। मेरे समीप आगमो में कम कलंक रहित “आनन्दमय 
परमपद' तुम्हार आत्माके गुण तुम्हें वताऊं। श्रीगुरु ऐसे चचन 
कहते हैँ, तव भो संसारसे मोहीत जीव कुछ ध्यान नहीं देते। 
मानों वे मिट्टीके पुतठेके समान होते जा रहे हैं। अथवा चित्रमें 
लिखें मनुष्य हैं | 
जीवको शयनावस्था 

इतने पर भी कृपाछ गुरु जीवकी निद्नित ओर जाग्रत दशाका 
कथन मधुर भापामें करते हुए बताते हैं कि-पहले निद्धित दशाको इस 
तरह विचारों कि--शरीर रूपी महरूमें कमंरूपी बड़ा पढंग है, 
माया ( कम प्रक्ृतिओं ) की सेज सजाकर तेयार की गई दे, जब 
राग हेंपके धाह्य निमित्त नहीं मिलते तब मनमें नाना संकल्प 
विकल्प उठते हैं, यह कल्पनारूपी चादर है, स्वरूपकी विस्मृतरूप 
नींद ले रहा हे; मोहके ऋकोरंसे नेत्रोंके पछक ढँक रहे हैं। कर्मो- 
दयकी जबरदस्ती घुरकनेकी आवाज़ आती है। विपय झुखके 
कायके हेतु भटकना ही एक प्रकारका स्वप्न है; ऐसी अज्ञान 
अवस्थामें आत्मा सदासे मम्न होकर मिथ्यात्वमें भटकता फिरता है, 
परन्तु अपने आत्म-स्वरूपको नहीं देखता । 


जीवकी जाग्रत अवस्था क्‍ 
जब सम्यस्ज्ञान प्रगट होता है. तव जीव विचारता दे कि-- 
शरीररूप मह॒छ भिन्न है, कर्मरूप पलंग जुदा दें, मायारूप सेज भी द 


नव पदार्थ झानसार] ( १३५ ) [ निर्जरा-वत्तत 
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जुदी है, कल्पनारूप चादर भी जुदी दे, यह निद्रावस्था मेरी नहीं 
है. पूवकालम  सोनेवाली मेरी दूसरी ही पर्याय थी, अब वतमानका 
एक पल भी निद्रामें न विताझऊुगा। उदयका निःश्वास ऑर विपयका 
स्वप्न ये दोनों निद्राके संयोगसे दिखते थे। अब आत्मरूप द्षणमें 
मेरे समस्त गुण दिखने छगे । इस प्रकार आत्मा अचेतन भावोका 
त्यागी होकर ज्ञानहप्टिसे देखकर अपने स्वरूपको सम्भालता है। 
तव इस प्रकार जो जीव संसारमें आत्मानुभव करके सचेत होता है 
चह्‌ सेव मोक्ष रूप ही है, और जो अचेत होकर सोते हैं वे 
संसारी हैं । 
आत्मानुभव ग्रहण करो 

जो जल्म मरणका भय हटा देता है, उपमा रहित है, जिसे अ्रहण 
करने पर ओर सब पद विपत्ति रूप सासने छगते हैं, उस आत्मपद 
रूप अनुसवको अंगीक्रतत करो। क्योंकि यह संसार तो सर्वथा - 
असत्य है, ओर ज्ञव जीव सोता है तब ही स्वप्रकों सत्य मानता है, 
परन्तु जब जागता है तव॒ वह उसे झूठा प्रतीत होता है, और शरीर 
अथवा घन सामग्रीको अपना गिनता है. तदनन्तर म्रत्युका खयाल 
करता है. तब उन्हे भी वह झूठा मानता है, जब अपने स्वरूपका 
विचार करता है तब मृत्यु भी असत्य ही जान पड़ने छगती है, और 
दूसरा अवतार सत्य दिखता है, जब दूसरे अवतार पर विचार करता 
है तव फिर इसी चकरमें पड़ जाता है। इस प्रकार खोजकर. देखा 
जाय तो यह जन्म सरण रूप समस्त संसार असत्य ही असत्य 


. दिखता है। 


नव पदाथ झानसार |]. ( १३३ १ [ निजंरा-तत्त्व- 
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सम्वग्ज्ञानीका आचरण 

सम्पन्तानी जीव मेदविज्ञानको प्राप्त करके एक आत्मा ही को 
प्रहण करता हे, देहादिसे ममत्वफे नाना विकल्प छोड़ देता है । 
मति, श्रुति, अवधि इत्यादि क्षायोपशमिक भाव छोड़ कर निर्भिकल्प, 
केवल ज्ञानकों अपना स्वरूप जानता दे, इन्द्रिय जनित सुख-दुःखसे 
रूचि हटाकर शुद्ध आत्म अनुभवत्र करके केमेकी निजरा करता है; 
और राग-देप मोहका त्याग करके उच्चछ ध्यानमें लीन होकर 
आत्माकी आराधना करके परमात्मा हो जाता है । 


सम्यग्ज्ञान समुद्र है 

जिस ज्ञानरूप समुद्रमें अनन्तद्रब्य अपने गुण और पर्यायों 
सद्दित सेव प्रतिविम्बित होते हैं, पर वह उन द्रव्योकिेरूपमें नहीं होता। 
आर न अपने ज्ञायक स्त्रमावकों ही छोड़ता दे, वह अत्यन्त निर्मल 
जलरूप आत्मा प्रत्यक्ष है; जो अपने पूर्ण रसमें मौज करता है, तथा 
जिसमें मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान रूप पांच 
प्रकारकी छरे उठती हैं, जो महान डे, जिसकी महिमा अपार हे, 
जो निमाश्रित है, बढ शझ्वान एक दे. तथापि ज्षेयांकों जाननेकी 
अनेकताकों लिये हुए है । 

भावात- यहां क्षानकों समुद्रकी उपमा दी हें. समुद्रमें रत्नादि 
अनन्त द्रव्य रहते हैं, ज्ञानमें भी अनन्त द्रन्य प्रतिविभ्वित होते हैं 
समुद्र रत्रादिरूप नहीं हो जाता है, ज्ञान भी झ्ेय रूप नहीं होता। 
समुद्रका जल निर्मछ रहता है, ज्ञान भी निमेछ रहता है। समुद्र 


नवपदार्थ ्ञासार] ( १३४-:) | निज ग़ा-तत्त्व 
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परिपूर्ण रहता है; ज्ञान भी परिपूर्ण रहता दै। समुद्रमें लूहरे 

है, ज्ञानमें मति, श्रति, अवधि, मनः पर्यय. केवल ज्ञान आदि तरंगे 
उठती है। समुद्र महान्‌ होता दै। ज्ञान भी महान होता हे, समुद्र 
अपार होता है, ज्ञान भी अपार दै। समुद्रका पानी निजाधार रहता 
है, ज्ञान भी निजाधार हैं, समुद्र अपने स्वरूपकी अपेक्षा एक आर 
तरंगोंकी अपेक्षा अनेक होता है, इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञायक 
स्वभावकी अपेक्षा एक ओर  ज्ञेयोंकों जाननेकी अपेक्षा अनेक 


होता हे। | 
ज्ञान रहित क्रियास मोक्ष नहीं 


अनेक अज्लजन कायक्लेश करते हैं, पांच धूनीकी अभिमें अपने 
शरीरको जलाते हैं, गांजा, चरस, भांग, तमाखू आदि पीते हैं, नीचे 
सिर और ऊपर पेर करके लटकते हैं. महात्रतोंको लेकर तपश्वरणमें 
लीन रहते हैं, परिपह आदिका कष्ट उठाते हैं, परन्तु ज्ञानके विना 
उन्तकी यह्‌ सब क्रिया कण रहित पयालके पूलछोके समान निस्सार 
है, ऐसे जीचोंको कभी मुक्ति नहीं मिठ सकती । वे पवनके वगूले 
( वंटोलिया ) के समान संसारमें सटकते हें;--कहीं ठिकाना नहीं 
पाते। जिनके हृदयमें सम्यरज्ञान है उन्हीं को मोक्ष है; जो ज्ञान 
शून्य क्रिया करते हैं, वे भ्रममें भूले हुए फिरते हैं । 


मात्र क्रिया-लीनताका परिणाम 


जो सिफ क्रियामें ही छीन है, ओर भेद्‌-विज्ञानसे रहित है, तथा 
दीन होकर भगवानके नाम और चरणोंको जपता है, ओर इंसीसे 


नव पदार्थ ज्षानसार ] ( १३४ ) [ निजरा-तत्त्व . 
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मुक्तिकी इच्छा करता है, उस आत्मानुभवक बिना मोक्ष केसे मिल 
सकती है। भगवानका स्मरण करनेस, पूजा-पाठ पढ़नेसे, स्तुति 
गानेसे तथा अनेक प्रकारका चरित्र श्रहण करनेस कुछ नहीं हो 
सकता। उ्यांकि मोक्ष खरूप तो आत्मानुभव ज्ञान गोचर दे । 
ज्ञानके बिना मोक्ष कहां १ 

कोई भी जीव चिना प्रवोजनके हुछ भी उद्यम नहीं करता 
बिना स्वाभिमानक लड़ाइमें नहीं लड़ सकता; शरीरक निमित्तके 
पाये बिना मोक्षकी साथना नहीं कर सकता, शील धारण किये विना 
सत्यका मिलाप सान्नात्कार नहीं होता। संयमके बिना मोक्षका 
पद नहीं मिल्ता। प्रेमक बिना रसकी रोति नहीं जानी जाती । 
ध्यानके बिना चित्तकी स्थिरता नहीं होती, ओर इसी भांति ज्ञानके 
बिना माश्ष-मार्ग नहीं जाना जाता | 

ज्ञानकी अपार महिमा हे 

जिनके अन्तरंगमें सम्बक्षानका उदय हो गया दे, जिनकी 
आत्म-ज्योति जाम्रत हो गयी है, और बुद्धि सदेव निमंल रहती दे | 
जिनकी श्षगीरादि पुद्ुलस आत्म-बुद्धि हट गई है। जो आत्माके 
ध्यान करनेमें स्थायी निपुणता प्राप्त दे। वे जड़ ओर चेतनकी 
गुण परीक्षा करके उन्हें अछ्ग-अछग जानते है, और मोशक्ष-मार्गको 
भर्रीभांति समझ कर रुचि-पू्वक आत्माका अनुभव करते हैं | 

अनुभवको प्रशंसा 
अनुभव रूप चिन्तामणि रत्रका जिसके दृदयमें प्रकाश हो जाता 
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बिच चाह ३ ६० चल 


है वह पवित्र आत्मा चतुर्गति भव-भ्रमणरूप संसारको नष्ट करके 
मोक्षपद पाता है। उसका चरित्र इच्छा रहित हाता है। चह बते- 
मानमें कर्मोका संवर और पूर्वकृत कर्मंकी निजरा करता 6 । उस 
अनुभवीकी आत्माक राग, दफन, परिग्रहका भार आर आग होनेवाले 
जन्म किसी भी गिनतीमें नहीं हैं। अर्थात्‌ वह खलप काह्में ही 
सिद्ध पद पावेगा । 


सम्यग्दशनकी सहिमा 


जिनके हृदयमें अनुभवका सत्य सूर्य प्रकाशित हुआ दे, ओर 
सुतुद्धि रूप किरणोंके फलनेसे मिथ्यात्वका अन्धकार नष्ट दो गया 
है, जिनके सच्चे भ्रद्धानमें राग हेपसे कोई नाता रिश्ता नहीं दे, 
समतासे जिनका प्रेम है, और ममतासे द्रोह है, जिनकी चिन्तवना 
मात्रसे मोक्ष-माग सधता है, ओर जो कायफ्लेश आदिके विना मन 
आदि योगोंका निग्नह करते हूँ, उन सम्यग्झ्ानी जीवॉके विपय- 
भोगकी अवस्थामें भी समाधि कहीं नहीं जाती. उनका चलना, 
फिरना आसन और योग हो जाता है, और बोलना चलना ही मोन 
ब्रतहै। अर्थात्‌ सम्यश्ञान प्रगट होते हो गुणश्रेणी निजरा प्रगट 
होतो है। ज्ञानी चरित्र मोहके प्रवछ उदयमें यद्यपि संयम नहीं ले 
सकते--और अव्नतकी दशामें ही रहते हैँ। तथापि कर्म-निर्जेरा 
होती ही है, अर्थात्‌ विषयादि भोगते--चलते, फिरते ओर चोलते 
हुए भी उनके कर्म ऋड़ते रहंते हैं। जो परिणाम, समाधि, योग, 
आसन, मौनका है वहो-परिणाम ज्ञानीके विपय, भोग, चछन, हलन 
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ओर चोलछ-चालका है, सम्यक्त्वकी ऐसी ही विल्क्षण ओर पवित्र 
महिमा है । 
परियहके विशेष भेद 

जिसका चित्त परिग्रहमें रमता है उसे स्वभाव और परस्वभावकी 
खबर ही नहीं रहती । सवप्रथम उसका त्याग करना आवश्यक है, 
ओर बह मात्र अपने आत्माको छोड़कर अन्य सब चेतन अचेतन 
'परपदार्थ छोड़ने योग्य हैं, और यह एक सामान्य उपदेश है ओर 
उनका अनेक प्रकारसे त्याग कर देना यह परिग्रहका विशेष त्याग 
है| मिथ्यात्व राग-हेप आदि अन्तरंग ओर धन-धान्य आदि वाह्म' 
परिग्रह त्याग सामान्य त्याग है। और मिथ्यात्वका त्याग, अन्नतका 
त्याग, कपायका त्याग, छुकथाका त्याग, प्रमादका त्याग, अभध््यका 
त्याग, अन्यायका त्याग आदि विशेष त्याग हैं, मगर ज्ञानी जीव 
यद्यपि पूर्वक बांधे हुए कर्मके उदयसे सुख-दुःख दोनोंको भोगते देँ, 
पर थे उसमें ममता और राग-द्वेप नहीं करते हैं, और ज्ञान ही में 
मस्त रहते है, इसमें उन्हें निप्परिग्रह ही कहा है । 


इसका कारण 


संसारकी मनोबांछित भोगविासकी सामग्री अस्थिर हैँ, वे 
अनेक चप्टार करने पर भी स्थिर नहीं रहतीं । इसी प्रकार 
विपयकी अभिलापाओंके भाव भी अनित्य हें. भोग ओर भोगकी 
हन्छाय इन दोनोंमें एकता नहीं दे, ओर नाशवान एँ, इससे 
ज्ञानियेकों भोगांकी अभिछापा ही उत्पन्न नहीं होती, ऐस भ्रम पूर्ण 
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काया।को तो मूख्य ही करते ह। ज्ञानों छाग वा ज्द्रा लावबान रह- 
कर विपयास बचने रहते है। पर पदाथांस कतई अनुराग हा नहीं 
करते। इसी कारण ज्ञानी पुरुषाकों वांदास रहित कहा दे । 


उदाहरण 


जिस प्रकार फिठकरी-छोद और हरडेकी पुट दिये बिना 
सज्ञीठके रंगर्म सफेद कपड़ा डबो देनेस तथा बहुत समयतक डूबा 
रखनेस भो उस पर रंग नहीं चहता, वह चिल्कुल छाल नहीं होता 
अन्तरंगमें सफेदी ही रहती है, उसी प्रकार राग, टेप. मोह रहित 
ज्ञानी मनुष्य परिम्रह समूहमें रात दिन रहता हुआ भी पृष्रे संचित 
कर्माक्ी निजरा करता हे, नवीन बंध नहीं करता। और 
वह विपय सुखक्री वांछा सी नहीं करता ओर न शरीरसे मोह ही 
रखता हैं। अर्थात्‌ राग-ठ्वेंप मोह रहित होनेके कारण समहृष्टि 
जीव परिग्रह आदिका संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह रहते हें । 
जैसे कोई वलवान्‌ पुरुष जंगलमें जाकर मथुका छाता निकाल्ता है, 
तव उसको चहुतसी मक्खियां लिपट जातो हैं, मगर मुंह पर छलनी 
आर शरीर पर कंवछ ओड़े रहनेस उस उनके डंक नहीं लगते । 
उसी प्रकार समदृष्टि जीव उदयकी डपाथि रहते हुए भी मोक्ष मार्गको 
साधते हें, उन्हें ज्ञानका स्वाभाविक (सन्नाह ) वक्‍्तर प्राप्त है । इसीसे 
आनन्द मन रहते हैं, डपाधि जनित आकुलता न व्यापकर समाधिका 
काम देती है। क्योंकि उदयकी उपाधि सम्बनज्ञानी जीवोंको निजरा 
दीके लिये है। अतः उनकी उपाधि भी समाधिमे परिणत हो जाती है। 
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ज्ञानी जीव अवंध हें 

ज्ञानी मनुष्य राग-दप मोह आदि दोपोको हटाकर ज्ञानमें मस्त 
रहता है। और शुभाशुभ कियाय॑ वेराग्य सहित करता हे, जिससे 
उस कम वन्य नहीं होता। क्योंकि ज्ञान दीपकके समान है, मोहका 
अन्धकार मल नष्ट करके कमरूप प्ंगकों तड़ातड़ जला देता है और 
सबुद्धिका प्रकाश करता दे, तथा मोक्ष मागको दर्शाता है। जिसमें 
अविचारका जगासा थुआं भी नहीं है। जो दुप्ट निमित्तहूप हवाके 
मकोरसि उम्र नहीं सकता। जो एक क्षुणमें कमरूप पर्तंगोंको 
जछा देता है। जिम्में नवीन संस्कारकी वत्तीका भोग नहीं दै। 
ओर न जिसमें पर निमित्तहूप धृत तेलकी आवश्यकता दी दे, जो 
माहरूप अन्धरेकाी मिटाता है. जिसमें कपायरूप आग जरा-सा भी 
नहीं ह। और न रागकी छाली ही चमक सकती है। जिसमें 
समता-समाधि आर योग प्रकाशित रहते दें। चह ज्ञानकी अखंड 
ज्योति स्वयं सिद्ध आत्मामें स्फुरित हो रही द--शरीरमें नहीं। 

ज्ञानकी निर्मेलता किस प्रकार है । 
; ह 

यह एक मानी हुई बांन हे कि जो पदार्थ जंसा होता दे, उसका 
स्वभाव भी चेसा ही दोतां है। कोई पदाथ किसी अन्यके स्वभाव 
को प्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि -शंखका रंग सफेद है, और 
बह खाता मिट्टी दे, परन्तु मिट्टीकें समान नहीं हो जाता --सर्देव 
उच्चछ ही बना रहता दे, उसो प्रकार ज्ञानी जन परिग्रहके संयोगसे 
अनेक भोग भोगते हैं, पर वे अक्ञानी नहीं हो जाते। उनके ज्ञानकी 
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स्तर नातत #ग 


क्रिण दिन दनी रात चांगुनी बढ़ती हे और भ्रामक दशा मिट जाती 
है। तथा भव स्थिति घट जाती है । 


ज्ञान और वराग्यकी एक समय उत्पत्ति 

ज्ञान और वेराग्य दो वस्तु हैं, मगर एक्र साथ पंदा होते हैं, 
ओर उनके द्वारा सन्मग्हष्टि जीव मोश्षके मार्गकों साधते हैँ, जंसे 
कि-नेत्र अलग अलग रहते हू. पर देखनेका काम एक साथ करते 
हैं। यानी जिस प्रकार आंखं अछा अलग रहने पर भी देखने की 
क्रिया एक साथ करती हैं, उसी तरह ज्ञान-बेराग्य एक ही साथ 
कमांकी निर्जंरा करते हैं। मगर बिना ज्ञानका वेराग्य और बिना 
वराग्यका ज्ञान मोक्षमाग साधने में असमथ है। 


।नीको अवंध ओर अज्ञानीकों वंध 
जिस प्रकार रेशमका कीड़ा अपने शरीर पर स्वयं ही जाल 
पूरता है उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव स्वयं कर्म वन्‍्ध करता है, और 
जिस प्रकार गोरख धन्धा नामक कीड़ा जालसे निकलता है, उसी 
प्रकार सम्यग्टष्टि जीव कर्मवन्धनसे स्वयं युक्त होते हें जिससे अनन्त 
कमाकी नि्जराका होना ही मुक्ति है। इस निजंरा तत्वके १२ भेद 
हैं। जिनमें ६ प्रकार वाह्य तप हैं। 


६ बाह्य तप हैं 
१--अनशन--आहारका त्याग | 
२--अनोदर--क्षुघासे कम भोजन करना | 
३--डैत्तिसंक्षेप--जोवनके निर्वाहकी बस्तुओंका संक्षेप करना | 


९ 
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४- रस परित्याग-दूध, दही, घी, गुड़, ते आदि पदाथोंका 
न खाना। | 
४“ कायक्लेश--अनेक आसनों द्वारा अच्छा अभ्यास करके 
शरीरको कसना,और प्राणको नियममें छाना और छुछ समय तक 
स्थिर करना था शरीरको अनेक प्रकारस वशमें रखना ओर वाढों- 
का लुंचन करना आदि | 

है संछीनता--इन्द्रियोंको वशमें रखना, क्रोय, लोभ आदि न 
करना, सन, वाणी, कमंस किसी जीवको कष्ट न पहुंचाना, अंगोपाग 
संकोच कर सो रहना, सनी. पशु, नपुसक आदिकी शून्यता युक्त 
स्थानमं निवास करना | 

आशन्यचन्तर तप 
७-प्रायश्रित्त-मानछो कि मंने किसी सज्लनके संबंधमें कूठी वात फेला 

दी है, जिसके सुननेस उसके विपयमें छोकोके अनेक असत्य मत वन्ध 
यये हूं, उसके सम्बन्ध रसी निन्‍द्रा कर डाठी दे कि उसका जीवन 
संकटोंसे भरपूर हो रहा है. परन्तु यदि मं अपनी भूलको देख सकू' 
तथा भ॑ यह भी समझ सक्' कि--मेरा यह कृत्य खुनी काण्डके 
समान तिरस्कार पात्र दे, जिससे मुर्के उसके लिये मन-ही-मन 
पश्चात्ताप होने छगा हो, आर मेरा मानसिक सृक्ष्म-शरीर पश्चात्ताप 
की सूक्ष्म अभिमें जलने छग कर शुद्ध होता दे। इस शुद्धताका 
विश्वास उसी समय हो सकता दे जब कि--म॑ उस शुद्धिकरणकी 
क्रियाका से दिछसे मनन करता-हुआ उस मलनुप्यके विपयमें उसकी 
सब्ी बातको लोकोंके सामने प्रगट करने के लिये स्वयं बाहर आ 
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जाऊ', और उसकी सच्चे दिलसे क्षमा चाहूं, इतना ही नहीं वल्कि 
यथा समय प्रसंग आनेपर उस मनुप्यकी सेवा वजाने के ढिये 
यथानुकूछरीतिस उसका यशोगांन ओर कीतति करना न चूक जाऊँ। 
इसीका नाम प्प्रायश्चित्त' तप है। ' 
प्रायश्वित्त अमुक मन्त्र ओर अमुक दण्ड भर देनेसे यदि हो 
सकता है तो खूनी ओर व्यभिचारी पुरुपषोंको नरक जानेका डर न 
रहता ९ अपनेसे इद्ध ज्ञानी या गुणीके पास पापका स्वरूप प्रकाशित 
कर देनेसे, वह. मनुष्य हमें जो ज्ञान देता है, वह पापका निवारण कर 
सकने में उपयोगी हो सकता है, अतः गंभीर, विद्वान, पवित्र ओर 
सच्रित्री पुरुषके पास पापका प्रकाश करके प्रायश्वित्त लेनेकी आज्ञा 
धम-शाख्रोंने दी है । 
परन्तु यह भी ध्यान रहे कि--प्रायश्वित्त तप वाह्य तपका विभाग 
नहीं है,वल्कि वह तो अम्यन्तर तपका है, ओर इसी लिये इसमें वाह्य 
क्रियाका समावेश न होकर अभ्यन्तर तप पश्चात्ताप रूप है, ओर वह 
अपनी भूल सुधारने के लिये यथासाध्य बनने वाछा एक निश्चय है । 
४ इसमें ये दोनों तत्व अवश्य होने चाहिये, और वल पूर्वक यह भी 
कहा जा सकता है कि--जो मनुष्य अपने से होने वाले अपराधोंके 
लिये इस भांति हार्दिक खेद प्रकट करने के लिये तथा वन जाने वाले 
उस अपराधका असर यथाशक्‍्य अच्छे प्रमाणमें निवारण करने के 
लिये उद्यमका अवढम्बी होकर तेयार न हो सकता हो तो बह मनुष्य 
» ध्यान या कायोत्सग जेसे उच्चकोटिके तपके लिये अभी योग्य नहीं 
हुआ है। । 


नमक न अव हम कक अडण ड।...+ ॥ सीजन तो चल 
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क मा भ का ही की 


प“विनव-वहम और संकृचित बुद्धिको जड़मूल्स उखाड़ फंने- 
वाल शक्तिस भरपूर सत्वप्म है, ऑर बह भी घमंकी फिलांसिफीसे 
म्वाली नहीं वह धमकी आतानुसार बर्ताव करनेबाला, पबित्र 
टदयवाला, धमगुर है, वह धमका प्रचार करनेवाला महापुरुप है, उस 
धमके प्रचार ओर रक्षणके लिय स्थापित की हुई संस्था. इत्यादिकी 
ओर मानकी दृष्टि रखना, ओर सामान्यतः गुणीजनोंक प्रति नम्नता- 
का भाव प्रथट करना, बस यदी “विनय! तप दे । 

जहां गुण दोप सममनेकी शक्ति अर्थात विवेक शद्धि' (9 टव- 
77070" ने हा वढ़ां विनय तप! के अम्तित्वका हाना असम्भव 
है। जहां गण द्ापके पहचाननकी जिननी शक्ति &, वहां अपने 
आप शुगीक प्रति नम्नता लथा विनय बनानेकी इच्छा उसपन्न हो जाती 
$, और शस प्रकारके विनयसे वह मनप्यके दृदयकी अपनेम अन्यके 
सदग्णका आकपंण करनेमें योग्य ओर चतुर बनता है। 
६£--बेयाय्वत्य--लिस धर्म, ध्म-गुर, धम-प्रचागक, धर्म-रक्षक, 

ध्रामिक संस्थाओंका विनय रखना कहा गया दे, उन सबका विनय 
बनाकर ही नहीं रह जाना दे वल्कि--अगाड़ी बढ़कर यथाशक्ति 
उनकी सेवा करना अर्थात उन्हें उपयोगी बनाना 'वेयादुत्य' तप कहा 
ज्ञाना £ | 

४०-स्वाध्याय-पश्चानाप.विनय ओर थैयादन्य सेवा तत्परता इन तीनों 
गणशोको प्राप्त पुरुष अपने मस्तिप्क एवं दृदवको इतना झुद्ध और निमल् 
बना लिता दे कि जिससे उसे क्षान प्राप्त करनेमे कुछ भी कठिनाई नहीं 
पत्ती | अतः 2० वे नम्बरम ध्वाध्यायतप' अथवा ज्ञानाभ्यासको 
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रक्खा गया है, ज्ञान प्राप्त करनेका अभ्यास भी आवश्यक तप हे | 
जिसे कभी न भूलना चाहिये। जिसपर चढ़नेके लिये. पांच ही 
पड़ी बड़ी मार्केकी बताई गई हैं । 
धायना” शिक्षक अथवा गुरुके पाससे अम्ुुक्॒ पाठ लेना, धारण 
करना, अथवा गुरुका योग न हो तो अपनी मतिक्रे अनुसार 
पुस्तकका अम्क भाग रोज पढ़ जाना | 
पृच्छना” उतने भागमें दीख पड़नेवाली कठिनाई या संशय गुरुके 
पास या किसी अन्य अनुभवीसे पृष्ठ लेना । 
'परावतेना” सीखा हुआ भाग फिरसे याद करना | 
'अनुप्रेक्षा' अभ्यस्त विपयपर फिरसे मनन करना । 
धधर्-कथा' अपना प्राप्त ज्ञान ओरोंको कहकर सुनाना.सममराना, 
' व्याख्यान, वार्तााप, अन्थ-रचना, अन्थ-प्रकाशन, शान्त-चर्चा 
इत्यादिस ओरोंको ज्ञान दिललानेका उद्यम करनेसे अपना ज्ञान बढ़ता 
है, तथा ओरोंमें ज्ञानका प्रचार होता है। जिससे अपने ज्ञानान्तराय 
सम्बन्धी कम कम रहकर विशेष प्रमाणमें ज्ञान पानेकी योग्यता आ 
आती है। 
ज्ञानके विपयमें पुनः पुनः वलपूर्वक कहनेकी इसलिए आवश्य- 
कता है कि--ज्ञान अमुक-अमुक . पुस्तकॉमेंसे या अमुक पुरुषोंके 
पाससे मिले वही ग्रहण करना, इस ढंगसे सीखनेवारोंकी संगति कभी 
न करना. एवं अमुक लोकप्रिय हो रहनेवाले. अन्थ (सिद्धान्त? से 
विरुद्ध विचार रख जानेवाले' सिद्धान्तकी दलील सुननेमें.कभी भी 
आनाकानी न करना, बुद्धिमानो | -मनको बड़ा बनाओ |. . आखें 
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खुली रक्खो। अखिल बिश्वरमें तुम्हारे माने हुए कुएँके जलकी 
अपन्षा अधिक उत्तम जलका संभव क्रिसी स्थानपर नहीं है ऐसा 
मोहका भार और मादकताको छोड़कर एक बार बाहर घृम-फिरकर 
अल्ग-अल्ग फिलांसफीक सहवासमें आओ था उनके सिद्धान्तोंको 
पढ़ जाओ। भापाका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। न्याय-शास्रका 
अध्ययन करा, और फिर उन दोनांकी मददस विश्वका जितना 
प्रादीन और भर्वाचीन ज्ञान मिल सके उतना प्राप्त करो । 

४१-ध्यान-उपगोक्त सत्र तपांकी अपेक्षा ध्यान तप' अधिक समथ 
दे। सांसारिक विजयके लिये एवं आत्मिक मुक्तिक अथ दोनों कायाम 
यह एक तीखा इल्न है। चित्तकी एकाग्रता अथवा ध्यान द्वारा सब 
शक्तिए' एक विपयपर एक ही साथ उपयोगमें आती हैं, ओर इससे 
ईप्सित-अर्थ प्राप्त करनेमें अत्यधिक सरढ्ता हो जाना स्वाभाविक 
#। असाधारण बिजयको वरनेवाछा नेपोल्यिन रूश्करकी तोपों- 
वी मार-मारके बीचमें राज्यकी कन्याशाल्ाओंके लिय्रे नियम घढ़ 
लिया करता था, इतनेपर भी हद दकी एकराम्नता रख सकता था, 
और टठागातार कितने ही दिन राततक अधिक काम होनेपर सो 
गहनेका समय छड़ाई-तृफानमेंस १०-१५ या २० मिनिट तक इच्छा- 
नसार नींट छे सकता था । ऐसा मनुष्य विजयको मुट्ठीमें वांथे रहे तो 

क्या आश्रय दे ९ | 
सो हुई चित्त शान्तिको फिरसे पानेके लिये व्यापार था पर- 
मार्थक काममें आनेबराली उछकनके व्यवह्ास्का निराकरण या तोड़के 
'डिये, वस्तुक स्वरूपकी पहचचानके लिये; और मोक्ष मार्मकी प्राप्तिके 
0 
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लिये भी ध्यान” की उपयोगिता अनिवाये दे ।# शाज्चकार भी 
ठीक ही कहते हैँ कि--- 


निजराकरणे वाह्माच्छ प्रमाभ्यन्तर तप: । 
तत्राप्येकातपत्रत्वं, ध्यानस्थ मुनयो जगुः॥शा। 





. # ध्यानके लिये किसी भी पदाथ या पुद्रछकी खास आवश्यकता 
है, इस प्रकार कई सहानुभावोंकी ओरसे यह भी प्रतिपादन किया 
जाता है। वास्तवमें प्रत्येक मनुप्यफों अपनी-अपनी मान्यताओंपर 
' प्रकाश डालनेका अधिकार है, अतः इन विचारोंको प्रकाशित करनेमें 
कोई हानि नहीं है। परन्तु इसी ही तरह एक फिलॉँसफर विद्वान 
, “जहान' एबरकोम्बी )४.॥0.---05%07 भी कहता है कि--एक मनुष्य 
“होकर उसे भी पुनः पद्धतिसे--न्यायपुरस्सर सायन्टोफिक चप्टसि 
"दलील करनेवाला महुष्य होकर अपने किसी भावके विपयमें विचार 
'प्रगट- करनेका ( अधिक न सही ) समान हक तो अवश्य है। वह 
अपनी - 84७7०७ ०१ 7770. नामक प्रसिद्ध.पुस्तकमें लिखता हे 

कि--आत्माके मुख्य छउक्षण ओर ])शाह्ा)शापत इन्द्रिय करत कृति ्‌ 
ये दोनों मुुकाबछा करनेके योग्य नहीं हैं, इन्हें अपनी इन्द्रियोमेंसे 
सबसे अधिक प्रबल इन्द्रियको भी अपना काम करनेके लिये - बाह्य' 
पढ़ाथंकी सहायता लेना आवश्यक है, देखनेके लिये प्रकाश और 
प्रकाशका प्रतिविम्ब जिस वस्तुपर पड़ता है, वह वस्तु इन दोनोंकी - 
“मद्‌दुके बिना हम देख नहीं सकते, और यदि - हम यह धारणा रख 
“सके कि--प्रकाशकां नाश होता-है-तब-आंखकी- पूर्ण स्थिति कायम 
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रहनेपर भी दृष्टिका नाश हो जायगा, परन्तु “आत्माको बाह्य 
ओके कक चिय ऊपर आर $ आः हर 
वस्तुओंके ऊपर किसी प्रकारका आधार नहीं 
रखना पहुता" आत्मा विविध क्रियाएं दृश्यमान जगतके ज़रासे 
आधार बिना भी काय करता है । जिस पदार्थकी उपस्थिति बहत 
समयसे बंद हो गद हो ऐसे पदाथ भी आत्माके समश्ष खड़े हो जाते 
हू, एक बार पदाथकों मुडकर भी पहलेकी अपेक्षा उसे पुनः अधिक 
स्पष्ट रीनिस याद कर सकता है, ओर देखें, करिए, और प्राणियि 
जी कि--पहले कभी भी अपने जीवनमें न आये हों उन्हें भी वह 
अपने समन्ष खड़ा कर सकता टै। सबी दशनीय घटनाएँ और 
किये गये कृत्य तथा प्राणियोंकी मनुपस्थितिमें भी वे दृश्य और 
कल्य ध्राणियेकोा वे वाहरके किसी भी प्रकारका कारण न मिलनेपर 
भी नजर आ सकते है ! 
आत्मा सर्देव स्मरण करनेका, जोड़नेका तथा सन, असनके 
निशय करनेका कार्य करता रहता है और उसको इनके स्पष्ट करने- 
की 2च्छा भी होतो है, आर वह कदाचित्‌ सारे हठय- 
मान पढाथाका नादा भा कर दया जाय तब 
# (१ & 4 ३ मर धियल 
भा आत्मा चतमानका भांति दवा थ सब क्रिया क्रयाय 


करता रहगा | 
“आत्मा सम्बन्धी विचार करनेवाढ्ा पुरुष उलछमनमें पड़कर 


निजरा 
नव पदाथ ज्ञानसार ] ( १४८ ) [ -तत्त्त 
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बाह्य पदार्थमें पड़कर उसकी क्षमताकी शोधमें 


'ललचा जाता है । परन्तु आत्मा सम्बन्धी तत्वज्ञान ओरों- 
की अपेक्षा अलग तरहका है। कारण जिस सत्यपर वह शाद्धन्नान 
खड़ा है, वह सत्य चेतन्य (2000०प 8॥658 मात्र है। जिस शक्तिके 
द्वारा वह भूतकाछका स्मुरण कर सकता है; ओर भविष्यके लिये 
अनेकानेक साधन सजाता है। जिस शक्तिके द्वारा वह एक दुनियासे 
दूसरी दुनियामें ओर एक पद्धतिसे दूसरी पद्धतिमें आनेके वाद 
( निष्कुंटक ) घूमता है, ओर शाश्वत कारण ६8वीं ०॥ए३७ का 
मनन करता है; तब वह शक्ति उस आत्मिक शक्तिको क्‍या वह जड़ 
पदार्थक साथ बराबरी कर सकता था? वह तत्व कि जो प्रेम 
करंता है. और डरता है; आनन्दमय वनता है ओर खेंदित होता है, 
आंशामय ओर निराश बनता है, उस तत्वको जड़-दृश्यमान पदार्थके 
_साथ किस प्रकार समतोछ किया जाय ? इन स्थितियों ( प्रेम आशा 
आदि ) का वाहरके असरके साथ या शरीरके स्थितिके साथ भी 
कुछ सम्बन्ध नहीं है। शरीरकी स्थिति शान्‍्त होनेपर भी विचार, 
खेद या चिन्ता अन्दर घूमते रहते हैं, ओर अत्यन्त ही भयंकर 
कप्टसे क्लेशित शरीरका आत्मा शान्ति ओर आशामें छीन भी होता 
हैं। “प्राणीगुणशासत्र” ?]5अ००४७ से वह जानता है कि--उसके 
शरीरके प्रत्येक भागका प्रतिक्षण रूपान्तर होता रहता है, और 
अमुक समयके अन्दर उस शरीरका प्रत्येक प्रमाण वदछ कर नया 
होनेवाला है, परन्तु इतना परिवर्तन होनेपर भी वह जानता है कि-- 


४ 


नव पदाथ जझ्ञाननार | ( १४६ ).. [ निजंण-तत्त 
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५४ निजरा करनेमें ( कमंको क्राइनेके कायके अन्तगंत ) बाह्य 
तपकी अपना अभ्यन्तर तप अच्छा है, जिसमें भी ध्थ्यान तप! कां 
तो आत्मामें एक छत्र राज्य दे, यह तप चक्रवरत्ती है, ऐसा भुनियोंनि 
कहा हैं। क्यांकि--- 

अन्तमुंहतमात्रं,. यदेकाम्रचित्ततान्वितम्‌ | 
तद्धचानं चिरकालीनां कमणां क्षुयकारणम्‌ |! 

अन्तमुहृतत मात्रक लिये भी चित्त एकाम्र हो जाता दे तब वह भी 
ध्यान कहलाता 8ै॥ अधिक काठके बांधे हुए कर्माको क्षय करनेमें 
फारण भूत है, बथा - 

जह चिअसिचिअमिंमणमणलो थे पत्र०ण सहिओो हुअं डहइ | 
तह कम्मिंधगममिं खणेण कराणाणलों डहई ॥ | 

जंसे चिरकालके एकत्रित किये गये क्राप्ठोको प्रनके साथ रहने 
वाला अग्नि तन्‍्काल ही जढाकर भगमका ढेर कर डालता दे । 

इस आत्माको जिस बह मे कहता दे बह तो ज्योंका त्यों ही रहने- 
वाला है, इस तरह चह सत्व जिस कि हम सात्मा कहते दें, जब वह 
इन्द्रियॉँक परिणामोंसे इतना सारा अलग है तब जड़की किसी 
रचनासे वह आत्मापर कुछ भी असर डाल सकेगा ९ ऐसा माननेके 
लिये आपके पास क्या प्रमाण और कारण है ९ ( यह विद्वान 
'आत्मा' शब्दका 'मनस' 00 अर्थमें प्रयोग करता दै। मनको 
उस भावनाम जोडनेक लिये दृश्य या वाद्य अथवा जड़ पदार्थकी 
मुख्यतास कोई आवश्यकता नहीं दै। मानस शाख्तियोने यह सिद्ध 


किया है ) 





ज़वपदाथ ज्ञाननार] ' ( १४० ) : [निर्जरा-तत्त 


हो सर जी ला की मे की 8 भी आस बी आओ आय की आओ की आम न व 
5 8 आओ 8 आस फेल य. 


इसी रीतिसे अनस्तकम रूपी ईधनंको भी एक ही क्षणमें ध्यान 
रूपी अप्नि जला देता है । | 
सिद्धा: सिद्धन्ति सेत्स्यन्ति, यावन्‍्त: केपि मानवाः | 
ध्यानतपोवलेनिव, ते स्वेषपि शुभाशया: ॥१॥ 

“जितने भी मजुष्य सिद्ध हुए दें, होते हें, ओर अगाड़ी होंगे, 

वे सब शुभ आशय वाले ध्यान तपके द्वारा ही सिद्धत्वको पाते हूँ | 
'ध्यानके भेद--मार्ग आदिके सम्बन्धमें अधिकस अधिक जानना 
और सीखना चाहिये। परन्तु उन सबका इस लेखमें समावेश नहीं 
हो सकता। ध्यानके सिद्धान्त पर पाश्चिमात्योंने रोग मिटानेके 
लिये, कुटेबोंसे सुधारनेके लिये, एक स्थछ पर बेठ कर दूरके 
सन्देशोंको सममाने इत्यादि के अद्मुत और उपयोगी कार्य सिद्ध 
फ़र दिखाये हैं, तथा आये विचारकोंने इसी ध्यानके चल्से मोक्षका 
मार्ग हस्त सिद्ध किया है, ओर यह अदभुत शास्त्र चुद्धिशाली 
* घुरुषोंकी विशेषतया धर्मगुरुओंको छक्ष . पूर्वक ऋमवार अवश्य 
सीखना चाहिये | हि 
१२--कायोत्सग--ध्यानसे अगाड़ी बढ़ने वाली एक स्थिति 
“कायोत्सग? की है, इसमें काय अर्थात्‌ स्थूछ शरीरको एक देम 
“कसा बनाकर ( इुछ समयके लिये निर्मेमत्व दृष्टि रखकर ) सूक्ष्म 
देहके साथ आत्माको, उच्च प्रदेशोंमें ले जाया जाता है | इस समय 
चाहे शरीर जल जाय, कट जाय, तब भी उसका भान नहीं रहता | 
कारण जिस मनको भान होता है, वह मन अथवा मानसिक शरीर 
आत्माके साथ जब प्रदेशोंमें चछा गया है। जिसे 'समांधि' भी 


नव पदार्थ झ्लानसार]) ( १४६१ ) [ निजरा-तत्त्त' 
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कहते है। मगर यह विपय हतना गंभीर है कि--इसमें मात्र वचन और 


तक काम नहीं कर सकते। यह अनुभवका विपय है। अतः 
इतनी योग्यताके बिना चप रहना ही अच्छा है । 
इसके विशेष सरेद 

अनशन तपके २ भेदु-१--इत्तरिये, --आवकहिए |. - 

इत्तरिये तपके <ूं प्रकार--१--श्रेणितप, २--प्रतर तप, ३--घन . 
तप, 9--चंग तप, ४--चबर्गावर्ग तप, ६--आकीण तप । 

शरंणितपके १४ भेद--१--चउत्थभत्ते १ उपवास. २--छठठ- 
भत्ते २ उपवास, ३--अठ्ठमभत्ते ३ उपवास, ४--दंसमभत्ते ४ उप- 
दास, ४-वारसभत्तें £ उपवास, ६--ची्दहसभत्ते & उपवास, 
७--सोट्सभत्तें ७ उपवास, ८--अद्धमासिए ८ उपवास, ६--मासि- 
ए ६ उपवास, १०--दोमासिए १० उपवास, ११--तिमासिए ११ 
उपवास, १२- चोमासिए १२ उपवास, १३-पंचमासिए १३ उप- 
वास, १2--छमासिए १४ उपचास | 

दो घही दिन चढ़े तक निराहार रहना नोकारसी त्तप्‌ 
फडलाना है. इससे छगाकर, ? वर्ष पर्यन्त तप करना “थरेणितप! है। 

प्रतर तप- इसके १६ कोठे भरे जाते है| 

घनतप--हसके 59 कोठेका यंत्र बनता है। 

चर्गतप-- इसके ४०६६ कोठे भरे जाते हैँ । 

वर्गाव्गतप--१६७७७२१६ कोठे भरे. जाते है। 

अकीर्णतपके १० भेद-१--नवकारसी, २--पहरसी, ३-:पुरि- 


ु क्‍ पी 
नव पदार्थ ज्ञासार] (. १४९ ) [ निजंग-वत्तत 


महू ४--एकासन: ४--आविछ, ६ई--निब्बिंगई, .७-एकल्टाण, 
८--उपवास. ६--अभिर्हें, १०--चरमे इसे इत्तरिएतप कहते हू। 
आवकहियातपके. ३ भेद --१--पाओवयमणेंआ, २--भत्तप्- 
क्खाणेअ. ३--इवियमरणेत्र । 
पाओवगमणके ५ भेद--१--गाममें करे, २--गामसले बाहर करे 
३--कारण पड़नेपर करे, ४--विना कारण करे, ४--निग्रम-- 
पराक्रमरहित करे | 
सी के ९७ 
इतने ही भत्तपच्चखाणके शेद हैं 
:. इगिअमरणके ७ सेद--१--नगरमें करे, २--नगरतसे बाहर करे, 
३--कारणपर करें, ४--विना कारण करे, (--नियम-पराक्रम रहित 
करे, ६--नियमक्े-पराक्रमसे सहित करें, ७--भूमिकी मर्यादा करे। 
ये अनशन-तपके सेद हुए। . । 
ऊनोदरतपके २ भेद--१--हबन्‍्य ऊनोदर, २--भाव उनोदर। 
द्रल्य ऊनोदरतपके २ सेइ--१--उपकरण ऊनोदर, २-भात- 
पानी ऊनोदर | 
उपकरण झलोदुरके ३ भेदु--१--एक बल रच्खे, २-एएक पात्र 
रच्खे, ३--पुराना उपकरण रक्खे-या उसे छोड़नेकी सावना करे | 
भक्त-पान द्रन्‍्य. ऊनोदरके अनेक भेद हैं। (८) मास जितना 
आहार ले, (१२) म्रास जितना आहार छे, (१६) शास जितना आहार 
ले, ( २० ) ग्रास जितना आह्वार ले, (२४ ) ग्रास जितना आहार हे, 
(“२८ ) ग्रांस प्रमाण आहार के, ( ३९ ) आस प्रमाण आहार -अहण 


35 ७४: अं आकर कह अरमा++> आता. नमक मा 


नव पदाथ ज्ञानसार] ( १४३ ) [ निजरा-तत्त 
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करें। ३२ में से ? भी आस लेनेपर 'ऋनोदरातप' हों जाता है तथा 
श्रमण-निम्नन्थ इच्छानुसार रस ओर भोजन नहीं लेते । 

भाव ऊनोदरतपक ८ भेद-- १--क्रोध न करे, २--मान नहीं 
करता है, ३--माया नहीं करता है, ४- लोभ 'नहीं करता है, 
2--कलह नहीं करता, ६--थोड़ा बोलता है, ७--उपाधि धटाता दै, 
८--हलके ओर तुच्छ शब्द नहीं कहता हो | 

इति ऊनोदरतप 

भिश्षाचरोके ४ भेद--१--द्रन्य सिक्षाचरी, ३--क्षेत्र मिक्षाचरी, 

३--फाल-भिक्षाचरी, 2--भाव भिक्षाचरी | 


द्रव्य भिक्षाचरीके २० भेद 


१--दव्वाशिग्गहचरए ( द्रब्यसे ) 
२--लेत्तासिग्गहचरण ( श्षेत्रस ) 
३--काठाभिग्गहचरण ( काठ्से ) 
४--भावाभिग्गहचरण ( भावसे ) 

५-- उफ्खितचरण ( बतनसे निकाल कर दे तब ले ) 
६---निक्‍्खित्तचरर ( डालने समय द ) 
७--णिक्खित्तरक्खित्तचरण ( दोनों तरहसे दे ) 

८-. डक्खितणिक्खितचरिए ( बतनमें डालकर फिर देना ) 
६-- बद्विज्ममाणचरए ( अन्यको देते समय बीचमें दे ) 
१०--साहरिज्ममाणचरण ( अन्यसे. लेते समय दे ) 
११--.इबणीअचरण् ( अन्यको देने जाता हुआ दे ) 


निज 
नव पदाथ ज्ञानसार ] ( १४४ ) '.. निज रा-तत्त्व 





. १२--अवणीअचरए ( अन्यको देनेके लिये लाता हो तब दे ) 
ह ३--उवणीअ अवणीअचरए ( दोनों तरहसे दे ) 
* १४--अवणीअ उवणीअचरए ( अन्यका लेकर पीछा देता हो ) 
. १४--संसट्ठचरए ( भरे हाथसे दे तव लेना ) 

१६--असंसद्गचर॒ए ( खच्छ हाथसे देता हो तो ले ) 

१७- तज्जातसंसट्गचरए ( जिससे हाथ भरे हो वही लेना ) : 
१८-भण्णायचरए ( अज्ञात कुल्से लेना ) 
१६--मोणचरए ( चुपचाप लेना ) 

२०- दिद्ुलाभिए ( देखी वस्तु लेना) 
२१--अदिद्वल्लाभिए ( बिना देखी वस्तु लेना ) 
२२--पुद्ुछामिए ( पूछ कर दे तब लेना ) 

२३- अपुद्गछाभिए ( बिना पूछे देनेपर लेना ) 
२४--मिफ्खलामिए ( निन्‍्दुकसे लेना ) 
२४-अभिक्‍्खलाभिए ( स्तावकसे लेना ) 
२६--अण्णगिलायए ( कष्टप्रद आहार लेना ) 
२७--ओवणिहिए ( खातेके पाससे लेना ) 
र२८--परिमितपिण्डवाइए ( सरस आहार लेना ) 

२६-- सुद्ध सणिए ( एपणिय शुद्ध आहार लेना ) 
'३०--संखायत्तिए ( वस्तुकी गणनां सोच कर लेना ) 

क्षेत्रभिक्षाचरीके ६ भेद 
पेढांअ-अद्धपेढाअ गोमुत्ति पयंगवीहिआ चेव। 
संकाय -वट्वाय गंतु पद्मागमा छठट्ठातआशा: 


है निज प्‌ 
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१--चारों कोनेके चार घरोंसे ढेना, २-- दो कोनेके दो धरोंसे 
लेना, ३--गोमूत्रके आकारसे व॒के टेढ़ें घरोंकी छाइनसे ढेना, ४-- 
पतंगकी उड़ती चाल्के समान ठेना, (--पहले नीचे धरोसे लेकर 
फिर ऊपरके घरोंसे लेना या पहले ऊपरके घरोंसे छेकर फिर नीचेके 
परोति लेना, द--जाते हुए छे ओर आते समय न ले तथा जाकर 
पीछे भाते समय लें । 
कालभिक्षाचरीके ४ भेद 
१--पहले पहरकी गोचरी ३ पहरका त्याग | 
२-- दूसरे पहरमें छाकर उसी पहरमें खाए पिये | 
३-- तीसरे पहरमें छाए, उसीमें खाये । 
४-- चौथे पहरमें छाट, उसीमें खाये । 
भावभिक्षाचराके १५ भेद 
(१) तीमवयकी स््री यथा-वालक ख्री, (२) युवती स्री, (३) इद्धा 
ख्री, (2) चालक पुरुष, (४) युवक पुरुष, (5) इद्ध पुरुष, (७) अमुक 
वर्ण, (८८) अमुक संस्थान, (६) अमुक वस्त्र, (१०) बेठा हो, (११) 
खड़ा हो, (१२) मस्तक खुला हो, (१३) मस्तक ढँका हो, (१४) 
आभृषण युक्त हो, (१६) आभूषण रहित हो | 
॥ इति भिक्षाचरी तप ॥ 


(४) रस परित्याग तपके १४ भेद 
१--णिव्वित्तिए ( विक्ृति-धी आहदिका त्याग ) 


नव पंदार्थ ज्ञानसार, ] ( १५४६ ) [ निजरा-तत्तव | 
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२--पणीअरसपरिच्ाएं ( धारविगय त्याग ) 
३--आयंबिलूए ( आचाम्लादि तप ). 
४--आयाम सित्थ भोई ( ओसामनके दाने खाबे ) 
४- अरस आहूरे ( मसालेदार आहार न ले ) 
द---विरस. आहारे ( निस्स्वादु आहार ) 
७--अंताहारे ( उबंली हुईं वस्तु ) 
८--पंताहारे ( ठंडा या वासी आहार ) 
६--छुहाहारे (जो चिकना न हो ) 
१०--तुच्छाहारे ( खुरचन आदि जली वस्तु ) 
११--अंतजीवी ( फेंकने योग्य वस्तुसे जीना ) 
१२--पंतजीवी ( छुद-तुच्छ जीवी ) 


|| इति रस परित्याग || 


(५) कायकलेश तपके १६ भेद 


१-ठाणाद्वित्तिए ( कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े रहना ) 
' २--ठाणाए ( बिना मर्यादा योंही खड़े रहना ) 
'श--उक्कुडु आसणे ( उत्कट आसन ) 

४- पडिमट्ठाई ( प्रतिज्ञा धारण करना )- 

४--नेसज़िए ( कायोत्सर्ग्में बैठे रहना ) 

ै- दंडाग्रए ( दंडकी तरह आसन छगाना ) 

७-छउडंसाई ( छकड़की तरह स्थिर आसन ! 

८--आयावए ( धूपमें. आतापना: लेना -) 


€--अवाडउए ( सदी वस्ध न पहनना ) 
१०--अकुंडिअए ( कुंठित न होना ) 
११--अणिठ॒दूए ( अनिष्टकी तकना न करना ) 
१२-सब्बगायेपरिकम्स विभूस विप्पमुक्के ( शरीर विभूषा मुक्त) 
१३--सीयवैदणा ( सर्दी सहना ) 
१४--उसिणवेयणा ( गर्मी सहना ) : 
१(--गोदह आसणे ( गोहह आसन ठगाना ) 
2६--लोयाइपरिसहे ( लुंचनादि कष्ट सहना ) 

[| इति कायाक्लेश तप ॥| 

के 


(६) प्रतिसंडीनता तपके ४ भेद 
१---इदियपडिसंछीणया ( इन्द्रिय निम्रह ) 
२--कपाय पडिसंलीणया ( कपाय निम्नह ) 
३--जोगपडिसंछीणया ( योग निम्रह ) 
४--विवित्ततमणासणप डिसेवणया ( एकान्त स्थान सेवन ) 

इन्द्रियप्रतिसंडीनता तपके ५ भेद 
(१) श्रतेन्द्रिय, (२) चल्लुरिन्द्रिय, (३) ध्राणेन्द्रिय, (४) ग्सेन्द्रिय, 


(//) स्पशन्द्रिय | 
इन पांच इन्द्रियके २३ विपयोकी उदीरणा न कर । उदयमें 


आनेपर सम भावसे सहकर इन्हें वशमें करे। 
'कपायपडिसंडीणयाए! के ४ भेद 
(१) क्रोध न करें, (२) मान न करे, (३) माया न करे, (४) लोभ 
से कर। 


'लव पदार्थ ज्ञासार | (१६८ ) [६ निजेरा-तत्तत 
निष्फल करे | इसीका नाम “कपायप्रतिसंलीनता' है | 
'जोग पडिसंडीणया' के ३ भेद 

(१) मन, (२) वचन, (३) काय | 

इन तीनों अकुशछ योगोंको रोके, कुशछोंकी उदीरणा करे, 
अर्थात्‌ अशुम योगोंको रोके। शुभ योगोंका प्रवतेन करे। इसे 
धभोगपडिसंछीणयाए' कहते हैं | 

विवित्ततवणासणपडिसेवणा 

उद्यान, बाग, जंगल, उपाश्रय, शून्य घर आदियें स्ली १ पशु २ 

नपुंसक ३ न हों वहां निवास करें | 
॥ इति बाह्य तप विवरण ॥ 


६ अखज्युन्त्तुर तक 
प्रायश्चित्तके ५० भेद 


“* १७० प्रकारसे दोप छगता है--(१) कामवासनासे, (२) प्रमाद्‌ 
सेवनसे, (३) उपयोगकी शून्यतासे, (४) अकस्मात्‌ प्रसंगसे, (४) 
आपत्ति कालसे, (६) आतुरतासे, .(७) रागटेपसे, (८) भयसे, (६) 
शंकासे, (१०) शिष्योंकी परीक्षा करनेसे । 
आंलोचता- करते समय १०.प्रकारसे दोष लगाता है 
१--कम्पित होकर आंछोचना करे तो । 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( .१४६ ) [ निर्जरा-तत्त्व 
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२--प्रमाण बांधकर आछोचना करे तो |. 

३--देखे हुएकी आलोचना करे तो । 

४--सूक्ष्मकी आलोचना करें तो । 

(--वादरकी आलोचना करे तो । 

द--गुनगुनाहटसे आलोचना करे तो। 

७--ऊँच खरसे सुना कर करे तो । 

८--एक दोपकी बहुतोंपर आलोचना करे तो | 
२--प्रायश्वित्तक न जाननेवालेके पास आलोचना करे तो | 
१०-श्रायश्वितवानक्े पास आलोचना करें तो । 


आलोचकके १० ग्रुण 
(१) जातिमान, (२) कुल्वान, (३) विनयवान, (४) ज्ञानवान, 


(४) चरित्रवान, (६) क्षमावान्‌, (७) दमित-इन्द्रिय, (८) माया रहित 
(६) दर्शनवान, (१०) आलोचना लेकर न पछतानेवाढ्ा | 
आलोचना करानेवालेके १० गुण 

१-आनारवान | 

२-आधार दनेवाला | . 

३-पांचों ज्यवहारोंका ज्ञाता | 

४-प्रायश्वितकी विधिका ज्ञाता। 

५-छज्जा. हटानेमें सामथ्यशील । 

६-शुद्धकरनेमें सामथ्येशीक | : - * 

७-आलोचनाके विपयका दोप किसीके सामने प्रगटःल करता हो | 


'गव पदार्थ ज्ञानसार | ( ९१६० ) [ निजरा-तत्त 


८--खंड खंड करके प्रायश्रित दे | 

६-संसार दुःखका चित्र बतानेवाला | 

9० -प्रिय धर्मी । हि 

१० प्रकारका प्रायश्चित्त 

१-आलछोयगारिदे [ आलोचना करना | 

२-पडिक्कमणारिहे [ प्रतिक्रमण करना | 

३-तदुभयारिहददे [ दोनों करना ] 

४-विधेगा रिहे [ विवेक ] 

४-विजसग्गारिद्दे | व्युत्सग ] 

द-तवारिहे [ तप | 

७-छेदारिह [ संयमको कम कर देना ] 

८-मूलारिहे [ पुनंदीक्षा ] 

६-अणवठप्पारिदे [ कठोर तप कराकर दीक्षा देना ] 

१०-पारंचिआरिहे [ गुप्त पापका कठोर प्रायश्रित्त 

विनयतपके ७ सेद 
(१) ज्ञान विनय, (२) दु्शंन विनय, (३) चरित्र- 
विनय, (४ ) सन विनय, ( ५ ) वचन विनय, ( ६) काया विनय, 
( ७ ) लोकोपचार विनय | 
ज्ञानविनयके पांच भेद... 

(१) मतिज्ञानवालेका विनय, (२) श्रुतिज्ञानवालेका विनय, 
(३) अवधिज्ञानवालेका विनय, (४) मनपर्यायज्ञानवालेका विनय; 
(४). केवलज्ञानवालेका - विनय । | 


नव पदार्थ ज्ञासार | ,. ( १६१ ) . | निर्जरा-तत्त 
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दृशनविनयके २-सेद - .- : 
(१) स॒ुश्नपणविनय, (२) अनासातनाविनय | 
सुश्न पणविनयके १० भेद , 
(१) गुरुजनके आनेपर खड़ा होना, (२) आसनके लिये पूछना, 
(३) आसन प्रदान करना. (४ सत्कार देना, (५) सन्मान देना, (६) 
(६) उचित क्ृतिकर्म करना, (७) हाथ जोड़ कर मानका त्याग 
करना, (८) जाते समय पीछे चलना, (६) बंठने पर इनकी उपासना 
करना, (१०) कुछ दूर पहुंचा कर आना । 
अनासातनां विनयके ४५ मेंद 
(१) अहंन्‌ प्रमुका विनय, (२) अहँन कथित धर्मकां विनय, 
(३) आचार्यका विनय, (४) उपाध्यायका विनय, (£() स्थविरका विनय, 
(६) छुछका विनय; (७) गणका .विनय, (८) संघका विनय (६) 
चरित्रशीलका विनय, (१०) सांभोगिकका- विनय, (११) मतिज्ञानीका 
विनय (१२) श्रृत्तत्ञानीका विनय, (१३) अवधिक्लानीका विनय, (१४) 
सनः पर्याय ज्ञानीका विनय, (१६) कैवछ ज्ञातीका विनय ।" 
(१४) का विनय करे, (१४) की भक्ति करे, (१५४) असातना 
न करें| ४ ः हा 
. चरित्र-विनयकें ५ भेद 
. (१) सामायिक, चरित्रव्रालेका विनय: करे | | 
... (२) छेदोस्थापनीय चरिज्रवालेका ,विन्नय करे 


| 
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(३) परिहार विशुद्धि चंरित्रवालेका विनय करे | 
(४) सूह्षम सम्प्राय चरित्रवालेका विनय कर। 
(५) यथाख्यात चरित्रवालेका विनय करे । 
,... सन विनयके २ सेद 
(१) प्रशस्तरन विनय, (२) अप्रशस्तमन विनय | . 
- अप्रशस्तमन विनयके १२ भेद 
(१) पाप मन, (२) सक्रिय मन, (३) सककश मन, (४) कटक 
मन, निष्ठर मन, (६) परुशमन,. (७) अनहत मन; (८) छेद मन, 
(६) सेद मन; (१०) परितापन मन, (११) उदद्रवण मन, (१२) 
भूतोषघात मन |... 
प्रशास्तमनके १२ भेद 
(१) निष्पाप मन, (२) अक्रियमन, (३) अकर्कशमन, (४) मिट्ट 
मन, (/) अनिष्टुर मन, (६) अपरुशमन, (७) अहतमन, (<) अछेद 
मन, (६) अभेद मन, (१०) अपरिताप मन, (११) अनुद्द्रवण मन 
(१२) अंभूतोपघात मन । 
वचन विनंयके २ सेद 
(१) प्रशस्त वचन विनय, (२) अप्रशस्त वचन .विनय । 
अप्रशस्त वंचन विनयके १२ भेद 


(१) पाप वचन, (२) सक्रिय वचन; (३) सकंकश वचन, (४) 
कटुक वचन, (१) निष्ठुंर चंचन, (६) पंरुश वचन; (७) अनहत वचन 
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(८) छंदक वचन, (६) भेदक वचन, (१०) परितापन वचन, (१५) 
उद्द्वग वचन, (१२) भतोपधात वचन 
पशस्त वचन विनयके १२ भेद 
(१) निष्पाप वचन. (२) अक्रिय वचन, (३) अककंश वचन, 
(४) मिष्ठ वचन, (४) अनिपष्ठुर वचन, (5) अपरुश वचन, (७) अहृत 
वचन, (८) अछेद वचन, (६) अमेद वचन, (१०) अपरिताप वचन, 
(१५) अनुदद्वग वचन, (१९) अमृतोपबात वचन | 
काय विनयके २ भेंद 
(१) प्रशस्त काय विनय, (२) अप्रशस्तकाय विनय | 
अप्रग्यस्तकाथ विनयक ७ सद॒ 
(7) अयब्से विचार कर चलना, (२) अयन्नस खड़े रहना, (३) 
अयन्नस बेठना, (४) अयनसे शयन करना, (५) अयत्न पृषेक उल्लंघन 
करना, (६) अयन्न पूर्वक अधिक छांधना, (७) अयब्षसे सब इन्द्रियोंका 
उपयांग करना । 
प्रशास्त कायाके ७ भेद 
(2) यन्नस चलना, (२) यत्रस खड़े रहना, (३) यन्नसे बंठना, 
(४) यत्रसे शयन करना, (४)- यत्रसे छांबना, (६) यज्नते अधिक 
। ढांचना, (७) यत्नल इन्द्रियोक थोगांका प्रयोग करना । 
लोकोपचार पिनयके ७ भेद 
(१) आचायके समीप्र बठकर विनयाभ्यास- करना ॥. 





+ ह निजरा 
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(२) अन्यके कथनानुसार चलता । 
(३) कार्यके अर्थ विनय करना । 
(४) उपकारका बदला प्रत्युपकार देना । 
(४) दुःखी जीवॉपर उपकार करना | 
' (६) देशकालझ् होना । 
(७) सब प्राणियोंके अनुकूल वर्ताव करना । 


वेयावत्य तपके १० सैंद 
(१) आचाय सेवा, (२) उपाध्याय सेवा, (३) शिप्यकी सेवा, (४) 
रोगी सेवा, (£) तपस्वी सेवा, (६) सहधर्मी सेवा, (७) कुल सेघा, 
(८) गण सेवा, (६) संघ सेवा, (१०) स्थविर सेवा | 
स्वाध्यायके पांच सैंद 
(१) वायणा, (२) पुच्छणा, (३) परियट्टणा, (७) भणुप्पेह्य, (४) - 
घम्म कथा ! | 
ध्यान तपके ४ भेद 
(१) आतंध्यान, (२) रौद्ग॒ध्यान, (३) धर्माध्यान, (४) शुर्॒ध्यान। 
५ 
आतध्यानके चार भेद 
'' १--माता, पिता, भ्राता, मित्र, स्वजन, पुत्र, धन, राज्य प्रमुख 


इष्ट बस्तुओंका वियोग होनेसे विल्लाप, चिन्ता, शोकका करना- ृष्ट- 
वियोग” नाम आतंध्यान है. . 
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मिलना; ज्ीका कुलटापन इृत्यादिकके मिलनेपर भनमें शिंस्ता था 
दुःख उत्पन्न करना, “अनिष्ट संयोग! नामक आतंध्यान-है | ' 

३--शरीरमें रोग उत्पन्न होनेपर दुःखित होना, नाना प्रकारकी 
चिन्ता करना, 'चिन्ता' नामक आतंध्यान है । 

४--मन ही मन भविष्यकी चिन्ता करना, जंसेकी इस आने- 
वाल वधमें यह फरूगा वह करू गा, तब हज़ारोंका छाम होगा, तथा 
दानशील तपका फल श्ीत्र पानेकी इच्छा करना, जैसे इस भवका 
तप संबंधी फल इन्द्र-बक्रवर्ती पका परिणाम चाहना, इसका जो 

अप्रशोचना नामक परिणामका उत्पन्न करना है अथवा निदान करना 

है का निदान नामा आनेध्यान कहलाता है। इस धम क्रियाका 
फ्रूप निदान समदृष्टि नीं करता । 


आतंध्यानके चार लक्षण 
हक आमन्दन, लक कल धीक, ३3-पीटनां, ४2--विलाप | 


राद्रध्यानके ४ भेद 
५४-दिसानवन्धी-जीव द्विंसा करके खुश दीना, तथा किसी अन्य 
को हिंसा करने देखकर प्रसन्न होना, युद्धकी अनुमोदना करना 
इत्यादि | 
२-म्पानुतन्थी--असत्य बोलकर मनमें आनन्द मनाना; अपने 
क्पटकी सराहना करना, अपने सत्यकी तथा माया जाहूको प्रशंसा 


करना | 
३--स्तेनानुवन्थी-चोरी करना, ठगना, जूआ खेलना, अपने 
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आजीति बल़की प्रशंधा कुरना। खुश होकर यह कहना कि. मेरा 
काम पराया मार उड़ाना हे । 

, ४-परिमहरक्षणानुवन्धी-परिग्रह, घन अथवा छुटुस्वके लिये 
चाहे जेसे पाप करना, और परिसम्ह्‌ बढ़ाना, अधिक धन पाकर अहं-, 
कार करना, यह ध्यान नरक गतिका कारण भूत है। महा अशुभ 
कर्म वंधका बांधने चाछा है। यह्‌ पांचवें गुण स्थान तक रह सकता : 
है। किसी जीवके हिसानुवन्धी रोद्रध्यानके परिणाम छठवें गुण-: 
स्थानमें भी हो सकते हें ! 


रोद्रष्यानके चार लक्षण 


१- उसन्नदोष ( हिसादि कुक्ृत ) । 

२--बहुलदोष ( पुनः पुनः घृष्टता ) | 

३--अज्ञानदोप ( अज्ञानतासे हिसाधर्मी ) 

४-आमरणान्तंदीष--मरनेतक पापका पछतावा करे] 

“जो व्यवहार क्रियारूप हो वही कारणरूप है?। धर्म तथा 
श्र॒ुतज्ञान ओर चरित्र ये: उपादान रूपसे साधन धर्म हैं, तथा 
रत्नत्रय .भेदसे वह उपादान है, शुद्ध व्यवहार उत्सर्गानुयायी ह 
होना अपवादसे धरम है। ओर अस्ेद रत्नत्रयी साधन शुद्धनिश्चय . 
नयंसे उत्सग धर्म हैं ॥ और जो वस्तुकां सत्तागत शुद्ध पारिणामिक 
स्वगुण प्रवृत्ति ओर कर्त्तादिक .तथा अनन्ताननन्‍्दरूप सिद्धावस्थामें, 
रहा हुआ है वह एवंभूत उत्सर्ग उपादान शुद्धधर्म -। उस धर्मका- - 
भास होना. तथां आत्माका उसमें रमण करना, एकाम्रतासे चिल्तन 


[ निजरा-तत्त 


कमा कर्ण 


नव पदाथ पसानसार | ( 2६७ ) 


पर सस्मसताका इपयाग रखना, एडल्चका बिचार करना घमध्यान 
फहलाना है। हैसके खार' पाए इसाये गये हैं । 


ड़ 


चमध्यानक्र २ पार 
7->आता वियय धमभ्यान-वचीतराग्की आताका सत्यतासे 
धद्भान करना अर्थात जिनेन्रन जो ६ ट्रब्वाका स्वरूप, नये, निश्लेप- ' 
प्रगाम संट्टित सिद्ठ स्वरूप, निमादस्चल्प आदि मिस प्रकार कहे र्र् 
इसका उसी प्रकार श्रद्धान फरना, घीवगागकों भराज्षा नित्य और 
प्रन्नित्य दोनों प्रकारत, स्वाद्ाटपनसे, निश्चय ओर व्यवहारकी दृष्टि 

में ध्रद्धान फरना तथा उस साताके अनुसार बबाब उपयोगका भास 
दी गया हि नव उसे एएपत्रफ उपयोगमें निर्धार, भास. रमण, अनुभवता, 

इफता, तन्‍्मयनादिका जो रखना है बह 'आतशाविलरयय! धर्मथ्यान है 
२-अपायविचय-जीवम योगकी सथ् द्वि और कमके योगसे सांसारिक 
अवस्थामं अनेक आअपाय दिपण| हूं। वे राग, ५, कपाय, आख आजाद 
£ परन्न मेरे नोटों है। भें इनसे भत्ण | में ता अनन्तत्ञान, देशत्त, 
घरिश्र, बीयमयी, धद्ध, सुद्ध, अल. अमर, अविनाशी हूं, अनादि, . 
अनन्त, अक्षर, अनक्षर, अंचड़, अकाल, अमल; अप्राणी, अनाद्षत 
अमंगी इत्यादि सक्राग्रनारुपध्यान दी अपायविचय धर्मस्यान हैं। 
_विपाक विचय धर्मख्यान-यग्रपि जीच ऐसा दे तथापि कमफे 

बशम चिंतित रहना; करमके बशमें रहनले एक प्रकारका इुख्स ह्दी हे, 
और बढ़ विवेकी कमका ब्रिपाक ही साचकर अधौरितास अपनेको 
मे रखता है था यदी सोचतादै कि जीवका ज्ञान गुण शानावरणीय. 
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कर्मने दाव लिया है। इस प्रकार क्रमशः जीवके ' आठों ' गुण दव पढ़े 
है, ओर इस संसारमें भ्रमण करते हुए इसे जो सुख-दुःख दे, वह सबब 
अपने किये कर्मसे है । इसी कारण सुखके उदयमें हप॑ और दुःखके 
उत्पन्न होनेपर उदास न होना चौहिये-। कमका स्वरूप, उनकी प्रकृति 
स्थिति रस और प्रदेशका.वँध, उदय, उदीरणा तथा सत्ताका चिन्त- 
वन करके एकाग्र प्रणाम रखना विपाकविचय धममंध्यान है। 

. ४--संस्थान-बिचय धर्मध्यान--मैंने अनन्त काछ्तक संसारमें- 
लोकमें सब स्थानोंपर जन्स मरण किया है, इसमें पंचास्तिकायका 
अवस्थान तथा परिणमन है, द्रव्यमें गुण ओर पर्यायका अवस्थान 
है जिसका एकाम्रतासे तन्‍्मय चिंतवन परिणाम संस्थान--विचय 
धम्नध्यान है। ये धर्मध्यानके चार पाए हैं, धर्मध्यान चोथे गुण- 

स्थानसे छगाकर सातवें गुणस्थान तक रहता है । 


घर्मध्यानके ४ लक्षण 


(१) आज्ञारुचि, (२) निसगेरुचि, (३) उपदेशरुचि, (४) सूत्र 
रुचि | 


धमध्यानके ४ आलंबन 
(१) वाचना, (२) पृच्छता, (३) परिवर्तना, (४) धर्मकथा । 
'धमध्यानकी ४ .अनुप्रेक्षाए' 


(१) अनित्य--अंलुप्रेश्ला, (२) अशरण--अनुपेक्षा, (३)- एकत्व- 
अनुप्रेक्षा, (४) संसार--अनुप्रेक्षा । 
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शवल्ध्यान क्या है 0 
यह ध्यान शुष्ट निमंछ भार शुद्ध दे, परका आलंवन न लेकर 
मत्माफ खरूपकी तनन्‍्मयत्वत ध्यान करना शुद््यान है । 


शक्लृध्यानके ४ पाद 

४--प्रथफल्वचित्तकसप्रविचार--जब जीव अजीवस अल्ग होता 
$, स्वभाव और विमावक्रो भिन्न दो भागेमिं अल्ग करता है, 
स्वरूपमें भी ट्रब्य और पर्यायका अल्ग-अल्ग ध्यान करता है, 
पर्यायका संम्रमण गुणमें करना दे फिर गुणका पर्बायमें संक्रण कर देता 
$। हसी प्रकार स्वयमके अन्दर धर्मान्तर भेद करना पथफत्त कहलाता 
५। इसका बिनक श्वलत्षानमें स्थित उपयोग दे ओर सप्रतिचार 
सबिकत्प उपयोगका कहते हैं, जिसमें गफका चिल्तवन करनेक 
अनन्तर दूसरेका विचार किया जाता है । इसमें निर्मे तथा विकल्प 
सहित अपनी सत्ताका ध्यान किया जाता है। यह पाद आठवं शुण- 
स्थानस लगाकर १५ वे गुणस्थानतक हे। 

२--एकत्वविन्क अप्रविदचाग--जीव अपने गुण पर्यायकी 
रकतास ख्यानकों दस भांति करता दे । जीवके शुण पर्याय ओर 
जआीध्र एक ही है, मेरा सिद्ध स्वरूप जीव एक ही है. इस प्रकार एकत्व 
ब्वक्नप तन्मयनास है। आध्माके अनन्त धर्मका एकत्वसे ध्यानवितक 
यानी श्रनतामावट्म्बीपनस और अप्रविचार-विकल्प रहित दर्शन 
तानका समयान्तरम कारणता विना जो ध्यान है, वीये उपथोगकी 
एकाग्रता ही एकल्वचितक अग्रविचार है। यहें. ध्यान १६% वं झुग- 
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स्थानमें आता है। श्रतज्ञानी इसका अवलस्बन करते हैं। मगर 
अवधि मन:पयव ज्ञानमें संलछम् जीव इसका ध्यान नहीं कर सकते | 
ये दोनों ज्ञान परानुयायी हैं। अतः इस ध्यानस ४ घातिया कम 
क्षय होते हैं। निर्मेछ केवलज्ञान पाता है। फिर तेरहच गुणस्थानपर 
ध्यानान्तरिका द्वारा बर्तता है। तेरहवेंफे अन्तर्मं और १४ वें 
गुणस्थानके अन्तर्गत शेपके दो पाद पाये जाते हैं। 

३--सूक्ष्मक्रिया-अनिवृत्ति-- सूक्ष्म मन, वचन, काय, योगका 
रुधन करके शेलेशी करणके हारा अयोगी होते हैं, अप्रतिपाती- 
निर्मल वीय॑ अचलता रूप परिणामको सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति 
ध्यान कहा दे | 


४--उच्छिन्नक्रियानिवृत्ति--योग निरोध करनेपर १३ प्रकृति 
क्षय होती है. अकर्मा हो जाते हैं, सव क्रियाओंसे रहित हो जाते हैं, 
वह समुच्छिन्न--क्रियानिन्नत्ति शुक्ल ध्यान है | इस ध्यानके वलसे दल- ' 
क्षरणरूप क्रियाका उच्छेद. करता है। देहमानमेंसे.त्तीसरा भाग घटा 
देता है। शरीरको त्यागकर यहांसे सातराजू ऊपर लोक॑के अन्त 
तक जाता है | 

प्रभ--१४ वां गुणस्थान तो अक्रिय है, तव वहांपर जीव चलने- . 
की क्रिया क्योंकर कर सकता है ९ 

उत्तर--यद्यपि अक्रिय ही है तथापि अलिप् तंवेके समान जीवमें : 
चलतनेका गुण है, धर्मास्तिकायमें प्रेरणाका गुण है, अतः कर्म रहित 
लीव सोक्षतक जाता है ओर लोकके अन्ततक जाता है। 

प्रभ--यह जीव-अलोकमें क्‍यों नहीं जाता ९ 


त्मेज 


नव पदाथ झानसार | ( १७१ ) | निनरा-तत्त 


क्+ ९ ४०३४७ ७० ७९ $ ६४ ६ ८ & 


इसर--अगाडी धर्मास्निकाय नहीं है । 

प्रश्न- अधागनिम आर निरछी गतिमे बयों नहीं जाता ९ 

उत्तर--आत्मा करके घोकसे हल्का हो गया है। अतः कोई 
प्रैर्क नहीं हे टर्सीस नीची गति आर निरद्ी गतिमें नहीं जांता। 
तथा कम्पित भी नहीं शोता फ्यांकि अक्रिय है | 

प्रभ--नलिद्»ांका कम क्यों नहीं लगते ९ 

उत्तर--जीवकी फर्म अतान ओर योगसे ढूगते टैं। परन्तु 
सिद्ठमिं ये दोनों ही बान नहीं है. अनः कम नहीं लगते | 

अन्य चार ध्यात 

2-“पदम्ध ध्यान--हसका साथक अरिहंतादि पांच परमेष्ठीके 
गुणोंका स्मरण करना है । उनके शुद्ध स्वझूपका चित्तमें ध्यान करता हे। 

२-“पिंडस्थ ध्यान--मुझम अहन, सिद्द, आचाय, उपाध्याय, 
साधके गुण सम्यूण 7। तथा जीच द्रव्य और परमेष्टीमें एकत्व उपयोग 
करना पिहस्थ ध्यान है | 
३-- रुपस्थ ध्यान-- रूपमं रहा हुआ यह मेरा आत्मा अरूपी; 

ओर अनन्त शरण संदिन है। आत्मबस्तुका स्वरूप अतिशय शुणाव- 
ठम्ती दोनेपर आत्माका रूप अनिशय एकताको भजता है । 
2-रूपातीत ख्यान-निरंजन, निर्मल, संफल्प, विकल्प रहित, अभेद, 

पक शद्ध सत्ता रूप, चिदानन्द, तत्वामत, असंग, अखंड, अनन्त- 
गुण पर्याय रूप आत्माका स्वरूप है। इस ध्यानर्म मागणा, झुण- 
स्थान, नय, प्रमाण, मत्यादिक श्षान, क्षय्रोपशम भावादि सब त्याज्य 


डे! हु 
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हैं। एक सिद्धके ही मूलगुणका ध्यान किया जाता है। यह मोक्षका 
कारणमूत है | 
| इति ध्यान तप ॥ 


कि 


व्युत्सग तपंके २ भेद 
(१) द्रव्य-व्युत्सगें, (२) भाव-व्युत्सग। 
द्र्य-व्युत्सगके ४ भेद 
(१) शरीर-ब्युत्स्ग, (२) गण-द्युत्सगं, (३) उपधि-ब्युत्सगें, 
(४) भक्तपान-व्युत्सग । 
भावव्युत्सगंके ३ भेद 
(१) कपाय-ब्युत्स्ग, (२) संसार-च्युत्सर्ग, (३) कर्म्म-च्युत्सर्ग 
कषाय-व्युत्सगके ४ भेद 
(१) क्रोध-कपाय-व्युत्सग, (२) मान-कपाय-व्युत्सगे, (३) 
संसार-व्युत्सगंके ४ भेद 


(१) नारक-संसार-व्युत्सगें (२) तियच-संसार-ब्युत्सगं, (३) 
मनुष्य-संसार-व्युत्सग, (४) देव-संसार-व्युत्सग । 


कमव्युत्सगंके- ८ प्रकार 
' (१) ज्ञानावरणकमं-व्युत्सगं, (२) दृशनावरणकर्म च्युत्सगें; ' (३) 
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बंध किसे कहते हैं ९ 


आत्मा और पुद्टलोंका दूध ओर पानीकी सह्ृश परस्पर मिलना 
बंध कहलाता है। अथवा नवीन कर्म पुराने कमसे आपसमें 
मिलकर हृढ़तासे बंध जाते हैं, ओर कम शक्तिक्री परम्पराको वद्धाते 
हैं बह वंध पदार्थ दै, अथवा जिसने मोहरूपी मद्रा पिछाकर संसारी 
जीवोंको व्याकुल कर डाला है, जो मोह जालके समान हे, और वह 
ज्ञानरूपी चंद्रको निस्तेज वनानेके लिय्रे राहुफे समान है। उसे बंध 
कहते हैं । 


ज्ञान चेतना और कम चेतना 


जहांपर आत्मामें ज्ञान ज्योति प्रकाशित है, वहां धर्मरूपी प्रथ्वी- 
पर सद्यरूप सूयका उद्योत है और जहां शुभ-अशुभ कर्मोकी सघ- 
नता है वहाँ मोहके विस्तारका घोर अंधकाररूप कुआं है। इस प्रकार 
जीवकी चेतना दोनों अवस्थाओंमें अच्यक्त होकर शरीररूप मेघ- 


घटामें विजलीके समान फैल रही है, वह बुद्धि आह्य नहीं है किन्तु 
पानीकी तरंगोंके समान पानी हीसें रूय हो जाती है । 
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अशउड्-उपफ्यांग कपम्तवन्चका कारण 

जीवका दंवक कारण ने ता कामाग वगणाएं टै, से मत, चचन 
कायक योग हैं, रे पतन अच्लनकी दिसा &ै। न पांचों इन्द्रियोके 
व्रिपय £ै। केबल राग आदि अशुद्ध उपयोग बंधका कारण है । 
फ्रवोक्ि छारमाणा वर्गणाओंके रहने भी सिद्ध भगवान्‌ अवंध रहते 
॥%। यांग हांत 70० भां अहन भगवान अन्नव रहते £। हिंसा हो 
जानेपर भा मुनिराज अबब रहते €। पांचा टन्द्रयाक भोग सवस 
करने हुए भी सम्बन्दद्ति जोब अवध रहते है। भाव यह' है कि- 
कपर्माण बर्गमायास, हिला, ईन्द्रिय विषय भोग ये सब बंबके कारण 
कहे जाने *. परन्त सिद्वाल्यमें अनन्तानन्त कार्माण बगणा ( पृद्ठल 
भरी पी * परन्त ये गागादिक ब्रिता सिद्ध भगवान नहीं वंध 
जानी। १३ बं शुणगस्थानवर्ती आहय भरवानक्रा मन बचन कीय याग 
गहने हैं, परनल राग द्वेष आदि न दोनेके कारण इसके कमवंध नहीं 
होता. मदात्ती साथओंस अनद्धि पदक दिसा हो जाया करती 
परनत राग हेप ने पिनेस उन्हें बंध नहीं दे, अनत सम्यग्टष्टि जीच 
पांचों हन्ठियोकि विपय भोगते दें परन्तु नट्टीनता न होनेस उन्हें संचर 
लिअरश ही हनी है। टसमे स्पष्ट हे कि कार्माण बगणाएं। बेर, हिंसा, 
- और सांसारिक मिपय बंबके कारण नहीं ८ कवछ अशुद्धोपयोग दी 
से बंध होता है।. क्योंकि कार्माण काणाएँ छोकाकाशम रहती हू 
- मन, बचन; कायके थोर्गकी स्थिति; गति और आशओुमं रहती है 
क्षतन अधतमकी दिसाका अस्तित्व पुद्ुराम दे । इन्द्रियॉके विपय- 
आग इदयकी भरणास ऐिते है। इसमें वगणा, थरगि, हिंसा और भोग 
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इन चारोंका सद्भाव पुद्छ सत्तापर दै--आत्म सत्तापर नहीं हूं. अतः 


ञे जीवके लिये कर्मचंधके कारण नहीं हैं [और राग. ढेप, मोह जीवके 


स्वृहूपको भुला देते हैं. इससे वंधक्ी परम्परामें अग्ुुद्ध उपयोग ही 
अन्तरंग कारण बताया गया है। सम्बक्त्व भावमें राग, ढेंप. मोह नहीं 
होते इस कारण सम्बन्दप्रिको और सम्बस््ानीकों सहा वंध रहित 


कहा है । 


ही 


अवंधज्ञानी पुरुषाथ कर्ता है 

स्वरूपकी संभाल ओर भोगेंका अनुराग ये दोनों बातें एक साथ 
अन-धरंकी दृष्ठटित नहीं हो सकतीं। इससे यद्यपि सम्पस्न्ञानी 
बर्गणा, योग, हिसा ओर भोगेंसि अवंध हे तथापि उन्हें पुरुपार्थ 
करने के लिये जिनराजकों आज्ञा हैं। वे शक्तिक अनुसार पुरुपाय 
करते हैं, मगर फलकी अभिरापा नहीं करते और हृदयमें सदेव दया 
भाव धारण किये रहते है निदंय नहीं होते। प्रमाद और पुरुपार्थ- 
हीनता तो मिध्यात्व दशामें दी होती दे जहां जीव मोह निद्रासे 
अचत रहता है, सम्यक्त्व सावमें पुरुपाथहीनता नहीं है । 


उद्यका जावल्य 


जिस प्रकार कीचड़के गढ़े में पड़ा हुआ यूह्ा हाथी अनेक चेष्टाएँ 
करने पर भी दुःखसे नहीं छूटता, जिस प्रकार छोहके कांटेमें फँसी 
हुई मछली ुःख पाती हैं--निकल -. नहीं सकती, जिस तरह तेज 
इुखार ओर मस्तक शूहमें पड़ा हुआ व्यथित मनुष्य अपना कार्य 
करने के छिये स्वाब्नीनता पूर्वक .नहीं उठ सक्रत्ता उसी प्रकार 


नव पदाध तानसार] ( १७७ ) [ वंध-तंरंच 
सम्पग्यानी जीव सत्र छुछ जानते, हैं परन्तु पृवापाजित कमोदयके 
फंदर्म फंस हुए रहने से उनका कुछ भी वश नहीं चलता जिसके 
कारण अत संचम आदि भी प्रहण नहीं कर सकते। मगर जो 
जीव मिश्यात्वको निद्रामें साय पड़े £ वे मोश्ष मार्गमं प्रमादी ऑर 
पुरुपाथद्ीन हैं ओर जो विद्वान तान नेत्र उघाड़ कर जग गये हैं.वे 
प्रमाद रहित धोकर मोक्ष मासमें परुषाय करते हैं। 


का. कक हिलए, २ कक कि हीच मात मर अ्के #*९५ #भ 7६ १ “२. 


ज्ञानी आर अज्ञानीकी परिणति 


मिस प्रकार विवेक रहित मनुष्य मस्तक कांच और परोमें 
उत्र पट्िनता £ क्योकि बह कांच ओर रक्रका मूल्य नहीं सममता। 
उसी प्रकार मिध्यात्वी जीव अनत्वमं मप्त रूता दे, और अतत्वको 
दि फ्राण करता है किल्‍नु बहू सते और असवको नहीं पहचानता। 
संसारम होरेफी परीक्षा लाहरी दही करना जानते *, इसी तरह सांच 
मंटकी पदियान मात्र घानसे और स्ानदृष्टिस होती है। जो जिस 
अवस्था रहने वाला है बंद उसीको सुन्द्रर मानता हैं आर जिसका 
जसा स्वरूप हैं बढ़ बेसी ही परिणति प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
मिश््यात्वी जीव मिख्यात्वको ही प्राय समझता है ओर उसे अपनाता 
४ तथा सम्बयस्वी जीव सम्यकत्थकों ही उपादेय जानता है ओर उसे 
अपनाना £ | 


गा २०] * 5 शी 0] #*९ 
जसी करनी बसी भरनी 
जो विवेक दीन दीकर कर्मत्ंय्क्की परम्पराकों- कढाता द वह 
2 


नव पदार्थ ज्ञाससार ]  ' ( ९ण्फे ) ....« जअवनन्‍्तत्त 


अज्ञानी तथा प्रमादी है, ओर जो मोक्ष पानका प्रयन्ष करते हू व ही 


जन पुरुपार्थी हूँ । कक हम 


ज्ञानमें वराग्य हे 

जब तक 'जीवका विचार “शुद्ध वस्तुमें समता है तब तक वह्‌ 
भोगोंसे सर्वथा विरक्त है और जब भोगोंमें ढय होता है तव ज्ञानका 
उदय नहीं रहता, क्‍्योंकि--भोगोंकी इच्छा अज्ञानका रूप है, इससे 
प्रगट है कि--जो जीव भोगोंमें म्प्न होता है चह्‌ मिथ्यात्वी है, और 
जो भोगोंसें विंरक्त होकर आत्मदशारम्म रमण करता दे वह सम्यग्दृष्टि 
है। यह जानकर भोगोंमें विरक्त होकर मोक्षका साधन करो। 
; यदि मन भी पत्षित्र है तो कठोतीमें ही गंगा ड्ट यदि ' सन मिथ्यात्व 
.विपय, कपाय आदिसे मलिन दे तो गंगा: आदि करोड़ों तीधाकी 
यात्रा करने से भी आत्मामें पवित्रता नहीं आती । | 


चार पुरुषाथ 

धरम, अथ, काम और मोक्ष ये पुरुपार्थके चार अंग हैं, 
कुटिल्मतिके जीव मन चाहे श्रहण करते हैं और सम्यर्टप्टि जीव 
तथा ज्ञानी पुरुष सम्पूर्णतया वास्तविक रूपसे अंगीक़ार करते हैं। 

अज्ञानी ढोक कुलपद्धति, ्लान, चौका,-पुज्ञा-पाठ आदिकों 
धर्म समम बेठे हैं, ओर तत्वज्ञजन वस्तुके खभावको धर्म कहते हैं:। 
अज्ञानी औव मिट्टीके ढेर, सोने-चोंदी आदिको द्रव्य कहते हैं परन्तु 
आत्मज्ञ पुरुष तत्वके अवछोकनको द्रन्य कहते हैं। अज्ञानीज्न 
7पुरुप-लीके .विपय-भोगको काम कहते हैं; ज्ञानी झ्ांत्माको निस्यृह॒ता- 


नव पढ़ा झानसार ] ” ( १७६ ).... [ बंब-तत्तवे 


कि ७० का ह.. कण 
शीत काजा शरीर 5 ना ओ न्‍ीच लय मे कप फिर ही > # 2... 2 ही की -ज 


का काम कहने । अतानी स्वगछोक और बक्ाठको मोक्ष कहतें 
हूं परन्तु ज्ञानी कमबंधन नष्ट होनेका मोक्ष कहते हैं | 
आत्मामें चारों परुपांथ हैं 

बस्तु स्वभावका यथाथ ज्ञान करना धमंपुरुपा०की सिद्धि करना 
है, छुद् टरच्याका भिन्न-भिन्न जानना अथपुनपाथकी साथंना दे, 
निम्पदनाका प्रहण करना काम पुरुपा्थकों सिद्धि करना है, और 
आत्म स्थरूपकी श॒द्धता प्रगट करना मोक्ष पुरुपाथंकी सिद्धि करना 
फू] इस प्रकार धरम, अथ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषाथांको 
सम्बन्दधि जीव अपने हृदयमें अन्नद्र छ्सि नित्य देखते रहते हैं, ओर 
मिथ्यादृष्टि जीव मिख्यात्वके भ्रममें पह़कर चारों पुरुपाथाकी साधक 
और आराधक सामग्री पासमें रहनेपर भी उन्हें नहीं देखता और 
बटर खोजता फिरना है 


वस्तुका तथ्य स्वरूप ओर जड़ता 

तीन छोक और नीनों कालमें जगतके सत्र मीवोंकों पूरे उपा- 
जित कर्म उद्यमें आकर फल देता है मिससे कोई अधिक आयु पाते 
# कोई छोटी उमर पाते हैं. कोई दुःखी हो होकर मरते दूँ. कोई 
सस्ती होते हैं, कोई साथारण स्थिनिर्मं ही मरते है) इसपर मिथ्यात्वी 
पैसा मानमे छगता है कि मेने इसे जीवित किया, इसे मारा) इसे 
गली किया, इसे दःस्वी किया दे | अहंब॒ुद्धिसि अक्षानका पर्दा 
नहीं हटता और यही मिख्याभाव दे जो कमंबंधका कारण रूप है! 
फ्योकि जचनक जीवोका जन्म मरण रूप संसारका कारण है तवतक 





नव पदाथ ज्ञासार] ( श्८० ) [ बंध-तत्त्य 


हक की कक डा ए,#कडचि,ररककरा न २५८ चिान्‍ पहनकर पी पड़ी परी ९०७ ३ री कमर पार पक बाउरी ५ वजनमय५ कसर १ फन्‍नकी रीति जानकी कली 52 १म की क ० हा मी का 


वें असहाय हैं कोई भी किसीका रक्षक नहीं हे। जिसने पृवकालमें 
जेसी कर्म सत्ता वांधी है उदय प्रसंग उसकी वेंसी ही दशा हो जाती 
है। ऐसा होनेपर भी जो कोई कहता है कि में पाल्ता हूं, -में मारता 
हूं इत्यादि अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ करता है, और वह इसी अहं- 
बुद्धिसे व्याकइुछ होकर सदा फिरता भटकता रहता है, ओर अपनी 
आत्माकी शक्तिका घात करता है । 


जीवकी चार कक्षाएं 

उत्तम मनुष्य स्वभावका अर्थात्‌ अन्तरंगमें ओर वाह्ममें किस- 
मिस-दाखके समान कोमछ और मीठा होता है। मध्यम पुरुपका 
स्वभाव नारियलके समान वाहरसे कड़ा ( अभिमानी ) और अन्त- 
'रंगमें कोमछ रहता है। अधम पुरुपका स्वभाव वर फलके समान 
बाहरसे कोमर किन्तु अन्दरसे कठोर होता है, और अधमाधम 
मनुष्यका स्वभाव सुपारीके समान अन्दर ओर वबाहरसे सर्वाग 
कठोर रहता है । 

उत्तम पुरुषोंका स्वभाव 


' कंचनको कीचड़ समान जानते हैं। राज्य पदको विल्कुल 
तुच्छ गिनते हैं, छोकोंमें मित्रता करना मृत्यु सममते हैं, प्रशंसाको 
वन्‍्दूककी गोलीकासा प्रहार सममते हैं। उनके सन्मुख योगोंकी 
क्रियाएँ ज़हर ही छगती हैं। मंत्रादि करामातको दुःख जानते हैं, 
छोकिक उन्नति अनर्थके समान है, घरमें, निवास करना चाणकी 

'नोकपर सोने जेसा है.। कटुस्व कार्यको वे काछके समान जानते हैं। 


नव पदार्थ झानसार] ( १८१ ) - [ बंध-दत्त्त 


लोक छाजकों छुतेकी छार समसते है। सुयश नाकका मेल है, 
ओर भाग्येकिं उदयकों जो विश्ञक समान जानता हे वह उत्तम पुरुष 
है। भाव यह दे कि ज्ञानी जीव सांसारिक अभ्युदयकों आपत्ति 
ही समझने 7। मध्यम परुषफ दृदयर्म यह समाया रहता है कि-- 
जैसे किसी सल्लनकों कोई ठग मामूली ठायमूठी खिला देता हे ओर 
वह मनुन्य फिर उन ठ्सोका दास बन जाता है जिससे सदेंव उनकी 
आत्तामें ही चटता है। परन्तु जब उस बृटीका असर मिट जाता 
हैं और उसे भान दोता दे तब ठगोंको भछा न जानकर भी उनके 
अधीन रहकर अनेक प्रकारक कष्ट सदता है, उसी प्रकार अनादि 
फालका मिध्वात्दी नीच संसारमें सर्देंव भटकता फिरता दे ओर कहीं 
चैन नहीं पाता । परन्तु घटमें जब शान ज्योतिका विकाश होता 
है तब अस्नरंगर्म यद्यपि विसक भाव रहता दे तथापि कमोके उदयकी 
प्रव्टाक कारण शान्ति नहीं पाता दै। ( यह मध्यम पुरुष हे ) 


० अं या सिक को ० १५ सिम ५० सकी हे।. पक काम भा कक मएढा या सेपत पे ही के ज्यों जहा उनका गा ऑन 


अधम पुरुषका स्वभाव 


जिस प्रकार गरीब मनुप्यको एक फूटी कोड़ी भी बड़ी सम्पत्ति- 
के समान प्रिय छगती हे, उल्‍्छुकों सांझ भी प्रभातके समान इ 
होती द। ऊकुतकों बमन दी दद्दीके समान स्वादिष्ट छगता है 
कब्वेकी नीसकी निोढी भी दाखके समान प्रिय है। बच्चेकों 
टुनियाकी ग्प शाक्षकी तरह रुच जाती हैं। हिंसक मलुप्यकोः 
हिंसा ही में थम दीखता है| उसी प्रकार मुर्खको पुण्य बंध ही मोक्ष 
समान प्यारा छगता दे ( टेसा अथम पुरुष दोता है ) 


तृत्र.पदार्थज्ञानसार | ( (८१८९ ) ([:". .:«[ वंब-तत्त 


हे धर्माधम- पुरुषका स्वरूप. 2४४० 


जिस प्रकार कुत्ता हाथीकीं देखकर कुपित होकर भाकता हैँ, 
धनी पुरुप्कों देखकर निर्ध न, मनुप्य अप्रसन्न होता हैं, रातमें जागने- 
वाढ़ेकी देखकर चोरको क्रोध होता दे; सचा शासत्र सुनकर मिथ्यात्वी 
आीचं नाराज़ होता है, हंसकी देखकर फीव्वीको कष्ट होता है, महा- 
पुरुपकी' देख देखकर . घंमंडी मनुप्यको ऋ्रोध-जाता है. सुकविको 
देखंकर कुकंविके मनमें क्रोध भर ज़ाता है, उसी प्रकार सत्पुरुषको:, 
चित्त मनुष्यंको मूल कहता है, जो वातोंमें चतुर हे उसे ढीठ कहंता 
हैं; विनेयवानकों धर्नीका गुलाम वतंलछाता है । क्षमाबानको कमज़ोर 
कहंता हैं, संयमीको ऊंपंण कहता है, मधेर . भांपफको दीन या चाप-. 
लेंस कहता है। धमोत्माकों ढोंगी कहता है, निस्पृंहकों घमंडी 
कहता दे।  सल्तोपीकों भाग्यहीन कहता है अर्थात्‌ जहां सदगुण 
देखता है वहां दोषका छांछन लगाता है, दुजनका हृदय इसी भांतिका 
मलीन होता है। 


मिथ्या हृष्टिमें अहंबुद्धि होती है 


में. कहता हूँ, मेंने यह कैसा: अच्छा क़ास क्रियां.है|- ग्रह | औरोंसे 
कब बननेवार्ढ्षी,था;। ,-अन्न भी में जैसा .कहता हूं. वेसा- हीं. कंर 
दिंखाऊँगा |. .. जिसमें ऐसे;अहंक़ार रूप विपरीत आव॑ होते हैं वहःहैँ 
जन मिश्याट्ष्टिहोता है). . अहंकारका: भाव. मिध्यात्त्-है,. यह आधे 
जिस जीवमें होतां:है/'वह.:मिश्यात्वी है। मिथ्यात्वी :संखारफें 


| ; 


नबपप्रदाक्ष जानना? | ((:2०३)) .. - वंब-तत्तेर 


ककइूकर- नाक. समाप्यकी जचा. की. कम 


दसो हाकर भटकता है. अनेक प्रकारक रोदन आर -विलाप॑- 
करता हं। ह 


अखभ डी 
गौ या ष 
तर 


» . मृखाक़ा विपयास ,आवरक्ति 


जिस प्रकार गर अंज््ीका पानी क्रमशः इटता देँ:- उसी प्रकार सुर्य८ 
का उदय अस्त होता दे ओर .प्रति- दित्त, जीवनी घटती रहती 
मिस प्रका: कराते खिचनेल क्राठ कटता दे, उसी प्रकार काल शरीर-न 
को प्रतिश्षण क्षीण करता है, इतनेपर भी अज्लानी जीव मोजल्नमार्गकी 
स्राज़ नहीं करता और लाकिक स्वाश्रके- लिये अन्त़ानका वोक उठा 
ग्हा शरीर आडि परवम्तअमं प्रीति करता है। मन वचन, 
कायके थागामे अधस्वद्धि करता है, तथा सॉसारिक. विपय भोगेंसि 
किंचिंत भी विरक्त नहीं होता । जिस. प्रकार गर्माके दिनोंमें स्का 
तीत्र आताप होनेपर प्यासा मृग,उन्मत्ते द्ोकर मिक्ष्या जलकी “ओर. 
व्य्थ हू दीड़ता दे उसी प्रकार ,संसारी जीव . माया ही में कल्याण. 
सोचेकर मिथ्या कल्पना करके संसारम नाचते दें। जिस प्रकार , 
अन्धी श्री. आटा पीसती हैं आर कुत्ता खाता रहता हद था अन्या, 
मनपष्य आमेको रस्सी, दटता रहता है।आरा पीछेस बछड़ा खाता: 
ग्हता 2, तथ उसका परिश्रम व्यथ् ' जाता दे) उसी प्रकार मूर्ख जाव> 
शभाशभ किया करता है या शुभ क्रियाके फल्में हंप: और अशुभ 
क्रियाक फलमें शोक मानकर क्रियाका फल खा देता है । 


कम कक ५ +क डी बिकनी दी शक 


अज्ञानी.बंधसे: नहा छूटता हा 
जिस प्रकार छोटन कब्रतरके पंखाम दृढ़ पच लग रहनेसे तह 


कब. तक... #. ध् 
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उलट पुछट द्ोकर घमता फ़िरता है उसी प्रकार संसारी जीव अनादि 
काल्‍ूसे कर्मवंधके पंचमें उलछठा हो रहा दै। कभी सल्मार्ग रहण 
नहीं करता, और जिसका फल दुःख दे ऐसी विपय भोगकी किंचि- 
त्साताको सुख मानकर शहँदर्म लिपटी तल्वारकी धारकों चाटता है । 
ऐसा अज्ञानी जीव॑ सदाकाल परवस्तुओंको मेरा मेरा कह्दता है और 
अपनी आत्म ज्ञानकी विभूतिको नहीं देखता। परद्वन्यक्रे इस 
ममत्व भावसे आत्महित इस तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह 
कॉजीके स्पर्शसे दूध फट जाता दे । 
. _ शज्ञानी जीवकी अहंमन्यत्ता 
. अज्ञानी: जीवकी अपने खरूपकी खबर नहीं है, उसपर कमोदय- 
लेप& छा रहा है, उसका शुभ-पवित्र ज्ञान इस तरह दव ग्हा दे जसे 
कि--चन्द्रमा मेघोंसे दब जाता है| ज्ञाननेत्र ढक जानेसे वह सदगुरु- 
की शिक्षाकी नहीं. मानता, मूर्खतावश दरिद्री हुआ सदेव निश्शंक 
फिरता है। नाक उसके शरी रमें मांसकी एक उली है, उसमें तीन 
फांक हैं; मानों किसींने शरीरमें तीनका अंक ही छिख डाला है, उसे 
नाक कहता है, उस नाक ( अभिमान ) को रखनेके लिये. विश्वर्में 
लड़ाई ठानता है, कमरमें तरूवार बांधता है और मनमेंसे टेढापन 
# सफेद कांचपर. जिस रंगका लेप लगाया, जाता है उसी रंगका' 
कांच दीखने लगता है. उसी. प्रकार जीव्ररूपी कांचपर कर्मका लेप 


च्द्‌ 
लग रहा है, वह कमे जेसा रस देता हे जीवात्मा उसी प्रकारका हो 
जाता हू । , 
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अज्ञानाका विषयासाक्त 
जिस प्रकार भूखा कुत्ता हाइ चबाता है और उसकी अनीं 
मुखम कह जगह चुभ ज्ञानी जिसले गाढ, वाल, जीम आर 
जबड़ाका मांस फर जाता ह आर खन निकलता उस निकले हुए 
अपने निञके ही रक्तको वह दड़े स्वाइस चाटता हआ हुआ आनन्दित 
दाता ६। उदसां प्रकार अत्षानी विपयसक्त जीव काम भोगोंमें आसक्त 
दाकर सन्ताप भार कटष्ठटम भाई मोौनता है। काम-क्रोड़ामें शक्तिकी 
हानि ओर मल-मृत्रकी खामि तो थंखों आगे दीखनी है तब भी 
पड़ ग्लानि नहीं करना, श्रत्युत राग, दवेंप और मोहमें मप्त रहता है । 
निर्मोह प्राणी साथ है 
वास्तवमें आत्मा कर्मेस निरनिराला दे, परन्तु मोह कर्मके 
कारण निन्न स्वरूपकों भुलकर मिध्यात्वी बन रहा है, ओर शरीर 
मादिमें वह अहंभाव मानकर अनेक विकल्प करता है। जो जीव 
परटठुवब्यांसि ममत्व जालकों हटाकर आत्म-सवरूपमें स्थिर होते हैँ वे 
ही साधु हैं । 
समहप्टिकी आत्मामें स्थिरता 
जिनराजका कथन हे कि जीवके जो छोकाकाशके वरावर 
मिथ्यात्व भावक अध्यवसाय हैं, थ सब व्यवद्वार नयसे ह। जिस 
जीवका मिथ्यात्व नष्ट होनेपर सम्कदशन प्रगट होता है, वह व्यव- 
हारकों छोड़कर निश्चयमें ठीन होता है. वह विकल्प और उपाधि 
रहित आत्म अनुभव अहण करके दर्शन, ज्ञान) चरित्र रूप सोक्ष 
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ज्ञानी 


मार्गमें छगता है. और वही परम ध्यानमें स्थिर होऋर निाण प्राप्त 
करता है, तथा कर्माका रोका नहीं रुकता | 


प्रश्न--आपने मोह. कमंकी सब परिणति बंधका - कारण ही बताई 
है अतः वह शुद्ध चंतन्‍्य भावोंस सदा निराढी ही है अंतर अब फिर 
आप ही कहिये कि श्ंघका सुख्य :कारण फ्या हद ०९ . बंध 'जीवका 
स्वाभाविक धम है अथवा इसमें पुठ्ठल द्रब्यका निमित्त है १ 


८ उत्तर--जिंस प्रकार स्वच्छ और सफेद सूयक्रान्ति था स्फंटिक+ * 
मणिके नीचे अनेक प्रकारके लेप लगाये जाये तो, वह >अनेक 'प्रंकारसे 
रंग विरृंगा दीखने छगता है, और यदि वस्तुका वास्तविक “स्वरूप 
बताया जाय तो उज्बलता ही ज्ञात होती है । - उसी प्रकार जीवद्रन्यमें 
पुदुलके निमित्तते उसकी ममताके कारण मोह मदिराकी घन्मत्तता 
होती है, पर भेद विज्ञान द्वारा स्वभांवको सोचा-जाय तो सत्य ओर 
शुद्ध चंतत्यकी वचनातीत सुख शाल्ति प्रतीत होती है। जिस प्रकार 
भूमिंपर ग्रद्यपि नदीका प्रवाह एक रूप होता है, तथापि प्रानीकी 
अनेक़ानेक्र अवंस्थाएँ हो जाती. हैं, अर्थात्‌ जहां पत्थरसे. ठोकर | 
खाता है वहां पानीकी धार मुड़ जाती है, जहां रेतका समूह द्वोता है 
वहां फेन पड़ जाते हैं, जहां हवाका भकोरा छगता है वहां लहरें 
उठने लगती हैं । . जहां ..घरतो ढाल होती है वहां भेंवर पड़ जाते हैं. 
उसी प्रकार एक आत्मामें भांति. भांतिके पृदलोंका संयोग: होनेसे 
अनेक प्रकारकी विभाव परिणतिएंँ/ होती हैं। मगर 'आत्माकीः 
लक्षण चेतना है, ओर शरीर आदिका-लक्षण जड़ है.अतः शर्यरादि 
ममता हटाकर शुद्ध चेतन्‍्यका अहण करनाःउन्नित है; 


अर्च १ ७० 
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आर्म-स्वरूपकी पहचान ज्ञानसे: होती हे 


आत्माकों जाननेके लिये अर्थात्‌ इश्वरकी खोज करेनेकें लिये 
कोई तो बाबाजी बन गये हैं, कोई' दूसरे देशमें यात्रा करनेके लिखें 
निकलते दें, कोई छीकंपर वठ पहाड़ोंपर चढ़ते हैं, कोई कहता हैं कि 
ईश्वर आकांशमें है ओर कोई पातार्में वंतछाते हैं, पंरनूुंतु हमारा प्रभु 
दर देशमें नहीं हैं वल्कि हम ही में है अतः हमें भ्रल्ली प्रकार अनुभव 
द्वारा ज्ञान हो चका है। फ्योंकि जो सम्पदृष्टि जन अत्यन्त बीत- 
रागी होकर मनको स्थिर रख आत्म-अनुसव करता है वही आत्म- 
खरूपको प्राप्त होता दे । 
क्र मनकी चंचलता 

यह मन क्षण भरमें पंडित बन जाता है, क्षण भरमें मायासे 
मलिन हो जाता है, क्षण भरमें विपयोंके लिये दीन होता है, क्षण 
भरमें.गर्नेस इन्द्रके समान वन जाता है, क्षण भरमें जहां तहां दोड़ 
लगाता है, ओर क्षण भरमें अनेक वेप वनाता. हे, जिस प्रकार दर 
विलोनेपर तक्रका गड़गड़ शब्द होता है वसा. कोलाहल तक, मंत्राता 
है; नटका थाल, हरटकी माला, नदीकी धारका भँवर भथवा कुम्हार- 
के चाकके समान. घमता , रहता है । ऐसा भ्रमण करनेवाढा मन 


क्र है. श्य्के | 


चंचंछ और अनादि काल्से वक्रहै। , 
सनपर ज्ञानका बात 
: ४: यह मन सुखके लिये-सदेच भमटकता. रहा है, पर, कहीं सच्चा 


क्र 
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नहीं पाया। अपने स्वानुभवके सुखसे विरुद्ध होकर दुःखोके कुएंमें 
पड़ रहा है, धमका घातकी, अधमेका साथी, महाउपद्रवी, सन्निपातके 
रोगीके समान असावधान हो रहा दे, धन-सम्पत्ति आदिको चतु॒राई 
ओर फुर्तोके साथ अहण करता है ओर शरीरसे प्रेम लगाता है. भ्रम 
जाल्में पड़कर ऐसा भूल रहा है जेसे शिकारीके घेरेमें शशक ( खर- 
गोश ) फिरता है। यह मन ध्वजाके वक्षफ समान दे, वह ज्ञानका 
उदय होनेसे मोक्षमागमें प्रवेश करता है । 

जो मन, विपय, कपायादिमें प्रवर्तता हें वह चंचल रहता है, और 
जो आत्म स्वरूपके ही चिन्तवनमें छगा रहता हँ वह स्थिर हो जाता 
है। इससे मनकी प्रश्नति विषय-कपायसे हटाकर उसे शुद्ध आत्म- 
अनुभवकी ओर ले जाओ ओर स्थिर करो | 

आत्मामें अनुभव करनेकी विधि 

प्रथम भेद-विज्ञानसे स्थूछ शरीरको आत्मासे भिन्न मानना 
चाहिये, फिर उस स्थल शरीरमें तेजस कार्मण सूक्ष्म शरीरमें जो 
सूक्ष्म शरीर हैं उन्हें भिन्न जानना समुचित है। पश्चात्‌ अष्टकर्मकी 
उपाधि जनित राग-हेपोंको भिन्न करना ओर फिर भेद-विज्ञानको 
भी भिन्न मानना चाहिये। भेद-विज्ञानमें अखंड आत्मा व्रिजमान 
हे । उसे श्रुतज्ञान प्रमाण या नय-निश्चेप आदिसे निश्चित कर उसीका 
विचार करना ओर उसीमें छीन होना चाहिये। भोक्षपद पानेकी 
निरन्तर ऐसी ही रीति हे । 

आत्मानुभवसे कमबंध नहीं होता 
संसारमें, समदृष्टि जीव ऊपर कद्दे अनुसार आत्माका स्वरूप 
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जानता दे और राग-हेप आदिको अपना स्वरूप नहीं मानता अत 
वह कमवंधका कर्ता नहीं हे । 


भेद चिज्ञानकी क्रिया 


आत्मज्ञानी जीव भेद-विज्ञानके प्रभावस पुद्रछ कमेको अछग 
जानता दे और आत्म स्वभावसे भिन्न मानता है। उन पुद्टल 
कमके मृल कारण राग, हेप, मोह आदि विभाव हैं, उन्हें नट्ठ करनेफे 
डिये शुद्ध अचुभवका अभ्यास करता है, पररूप तथा आत्मस्वभावसे 
भिन्न पद्धतिको हटाकर अपने हीमें अपने ज्ञान-स्वभावकों स्वीकार 
करता है, इस प्रकार वह सदेव मोक्ष मार्यका साधन करके बंधन 
रहित होता है, ओर फेवलछल्ञान प्राप्त करके लोकालछोकका ज्ञायक 
होता हं। 


भेदज्ञानीका पराक्रम 


जिस प्रकार कोई-अजान महावल्वान मनुप्य अपने वाहुबलसे 
किसी बक्षतों जड़से उखाड़ डालता है, उसी प्रकार भेद-विज्ञानी 
मनुष्य ज्ञानकी प्रकर्प शक्तिस द्रव्यकम और भावकमकों हटाकर 
हलके हो जाते हैं। इसी रीतिस मोहका अन्धकार नष्ट हो जाता है, 
भौर सूयस भी सर्वश्रेष्ठ केबल्क्ञानकी ज्योति जगमगा जाती है । 
फिर कर्म, नोप्कर्मस न छिपने योग्य अनन्त शक्तिप्रगट हो जाती दै। 
जिससे वह सीधा चार प्रकारके बंधोंकों तोड़कर मोक्ष जाता है, ओर 
किसीका रोका नहीं रुक सकता | 


'ज्ञव प्रदा्थ ज्ञाननार | / (-१६० ) [ वंध-तत्त्व 


०७ ४९ " #१ ३ की की कीप #। क॥ #% का» है. ही पी का+ 2 स९ आती को. और कु 2 आन अभि ० इन 


चार बंधोंका स्वरूप कया है ० 


वंधतत्वके चार प्रकार द्ै--?१--प्रकृतिबंध, २--स्थितिवंध 
अनुभागवंध, ४--प्रदेशवंध । 


'आठं कर्मोंके नाम 
०-ज्ञानावरणीय-कर्म, २- दर्शनावरणीय कर्म, ३--वेदनीय 
कम, ७- मोहनीय कंमे, ४--आयुप्य कम, ६--नाम कम, ७-- 
गोत्र कमें, ८-- अन्तराय कम । 


कमके दो प्रकार 


१--द्रन्यकम--ज्ञानावरणादि रूप पुद्ढल द्वव्यका पिण्ड द्र॒ब्य- 
कम है। 

(--भावकर्म--उस पुद्टल द्वव्यमें फल देनेकी शक्तिको भावकमे 
कहते हैं. अथवा कायम कारण रूप व्यवहार होनेसे उस शक्तिके द्वारा 
उत्पन्न हुए अज्ञानादि या क्रोधादि परिणाम भी भावकर्म हैं। 


घातिककर्म 


झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय ये चार घातिककम 
हैं। जीवके अनुजीबवी शुणोंके नाशक हैं। 


अधघातिक करे क्‍ 


आयु; नाम, गोत्र, बेदनीय य्रे चार अधातिक कर्म हैं। * ये जी 
हुई जेवड़ीकी तरद्द रहनेसे आत्म-गुणका. नाश नहीं होंता.] 


शक 
पर 


, नंद पद झानसार | ( १६ 


५ ५ 
१७ हा 
हि ्न्प 
ने 
अर 
| 
| 


बातयथा कप्ताका काय 


फकूत्रल शान कायल दराने अननयांक्त, आर क्षायक सम्पस्त्व, 
हुडगक- आया कुच 
धारक चारप कछायक दानादिक इनसे क्षायके भावाकां तथा मंति 


शान, श्तितान, अवधि, मनः पदय इन शक्लायोपश्शमिक भाषोको 


शासातनरा 54 “96 ह किंगनाकवाी-दिह ० का-रडमेब्रक, 48 कु > आना" व # | गन नली पद॒ेै्रक ह००+ हाथ सा सच 
साकऋाग्ाद चार धान कम पाने दे अथांन जावक इन सन 


् न्न् हा 
गाता गरराट १/, 4 १३, है? श्प्‌ उसे हर न धान्दक मे ना | 


अधातिक कम्ताका काय 


अमानने क्रम छिया गया हें. माह, अतान, असंबम, और 





ह 
कुवहप्या 


मिख्यान्वतल अनादि संसार घट रहा है, उसमें आवका उदय आनेके 
कार्य मनुप्य आदि चार गतिशर्मे जीवकी स्थिति करना है । 
जमस- फाटक बंत्रम राजादिक अपराधीका पांव उस खोदेम फंसा 
दि्रा जाना 8, अपने शिद्रम निसका पंर आ गया है इसको उस 
कदम ही स्थिति करता £- इसका याहर नहीं निकलने देसा । इसी 
प्रकार आय कम जिस गतिके शरीरमें उद्य हुआ दे उसी सनिमें 
जाइका ऋरगणालता #£ | 


सामकमसका क्राथ 
गति आदि अनेक पक्रारका नाम कम, नाग्की आदि जीवकी 
प्रभिकि मेदोंकी, औदारिक- शरीरादि पुउलछके भेदोंको तथा 
एकगनिसे दुसरी गतिझूप परिशमनशीछ अबस्थाका अनेक प्रकारस 
प्रिव्तन करता है। चित्रकारकी संद्य अनेक कार्योकों करता है | 
आशय बद निकटना है कि +-अवम शिनव फर्ड हों ऐसी जीव- 


नव पदार्थ ज्ञासार] (. ९६२ ) “[ बंध-तत्त्त 
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विपाकी, पुद्लमें जिनका फल हो ऐसी पुद्ढलविपाकी, क्षेत्रविषाको 
और भवविपाकी इस भांति चार प्रकारकी प्रकृतिओंके परिणमनको 
नामकर्म' करता है। . - 
कि हे (्‌ 
गोत्र कमंका काय 

जीवके चरित्रकी गोत्र संज्ञा हें, जिन माता पिताओंका आचरण 
सदाचरण हो वह उच गोत्र हे, और जो माता-पिता दुश्वरित्री, 
व्यभिचारी आदि हों वह नीचगोत्र हे। उनके कुछ और जातिमें 
उत्पन्न होनेवाला वही कहलाता हे जसे एक 'किवदन्ती' है कि-- 

गीदड़ीके किसी व्चे को वचपनसे ही किसी सिंहनीने पाला 
था। वह भी वड़ा होकर उस सिहनीके बच्चों ही खेला करता 
था। एक दिन सव वन खेलते खेलते क्रिसी जंगलमें जा निकले, 
उन्होंने वहां हाथिओंके समूहकों देखकर सिंहनीके बच्चे तो हाथियों 
पर आक्रमण करनेके लिये तेयार हो गये लेकिन वह हाथिओं को 
' देख कर भागने लगा, क्योंकि उसमें अपने कुलके भीरुत्वका संस्कार 
था, तब वे सिहीके व्च अपने वड़े भाईंको भागता देखकर वे भी 
वापस लोट पड़े, ओश् माताके पास आकर यह शिकायत की कि 
उसने हमको हाथीके शिकार करने से रोका हैं! तब सिंहनीने उस 
शगाछ पुत्रको एक्रांतमें ले जाकर इस आशयका एक श्लोक कहा कि 
हैं वत्स! अब तू यहांसे भाग जा नहीं तो त्तेरी -जान .न 
वचेगी। श्छोक-- 

शूरो5सि ऋृतविद्यो उसि, द्शनीयोडसि पुत्रक । 
यस्मिन कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते-॥१॥ - 


नत्र पदार्थ लानसार |] ( १६३ ) '.. वंब-तत्त्त 


अर्थात है पुत्र | तृ शर दें विद्यावान रूपवान्‌ हैं, परन्तु जिस 
क् बी कि नहीं कर. क् 
कुलमें तू पंदरा हुआ हैं उस कुछम धाथी नहीं मारे जाते--भावार्थ यह 
हैँ क्रि--कुल भर जातिका चरित्र संस्कार अवश्य आ जाता हूं । 


वेंदनीय कमका कार्य 


इन्द्रियांकी अपने रूपादि विपयका अनुभव करना वेदनीय है, 
मिसमें दुःबहूप मनुमव करना असाता वेदनीय हे तथा सुखरूप 
अनुभव करना साता बेदनीय है। उस सुम्त्र दुः्खका जान या अनु- 
भत्र करानवाला बदनांय हा 8 | 


आवरण क्रम 


संसारी जीव पदाधकी देखकर फिर जानता है, तदनन्त सात 
भंगवारे नयसि बस्तुक्रा निश्चय कर अ्रद्धान करतादईे, यो करमसे दर्शन, 
ज्ञान और सम्बक्त्व ये तीनों जीवके गुण हैं, ओर देखना, जानना 
और श्रद्धान करना ही सम्बक्त्व हे, इसफे अतिरिक्त सब गुणोंमें 
ज्ञान गुण सवंत अधिक प्रज्य है, 'क्यांकि व्याकरणक मतस भी 
निग्रमानुसार प्ृज्यकों प्रथम कहां जाता है!। उसके वाद दशन 
कहा है, पन: सम्यफ्त्व बताया दे, और अन्‍्तमें वीयका नाम लि 
3। क्योंकि वीर्य शक्ति रूप है, और वद्द शक्तिरूपसे . जीव ओर 
अजीब इन दोनेमें ही पाया जाता है, जीवमें ज्ञानादि शक्तिरूप वीय॑ 
8 और अजीब यांनी पुद्रल्में शरीरादि शक्तिरूप दे अतः वह सबके 
पीछे कहा गया है, इसी प्रकार इनके गुणोंपर आवरण करनेवाले कमे 

]83 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १६४ ) [ बंध-तत्त्व 


अ+ अत इक के. 


#४.+ ७३ ९.४ ५... है+ 5 


* ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कमे 
क्रमशः हैं। 
अन्तराय कम घातिक है यह अघातिकके 


अन्तमें क्‍यों ( 
अल्तराय कर्म घातिया द तथापि अधघातिया कर्माकी तरह 
जीवके समस्त गुणोंका घात करने में सामथ्य नहीं रखता, और 
नाम, गोत्र, वेदनीय इन तीनों कर्मोके निमित्तसे ही यह अपना कार्य 
करता है अतः इसे अधातियाओंके-अन्तमें कहा है । 


अन्य कर्मोका क्रम 
आयुकर्मकी सहायतासे नामकर्मका कार्य चारगतिरूप शरीरकी 
स्थितिमें रहता है इसलिये आयुकमको प्रथम कहकर: फिर नामकर्म 
कहा गया है। शरीरके आधारसे ही नीचता ओर उत्त्कप्ताकी 
कल्पना होती है इस कारण नामकर्मको गोन्नकर्मसे प्रथम कहा " 
गया है। 


अघातिक वेदनीयको-घातिकोंके 
बीचमें क्यों पढ़ा 0 


वेदनीय कर्म धातिया कर्मोकी:सद्ृश - मोहनीय कर्मके भेद जो 
राग, हेप हैं उनके उद्यबलूसे ही जीवोंका घात करता है, अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंके रूपादि विषयोंमें रति ( प्रीति) अरति (टेप) होनेसे 
जीवको सुख तथा दुःख- स्वरूप- साता और असाताका- अनुभव 


की बरी परी पी सन्‍री री फिर ऊ जन्‍रीयर दया पिजा ६. कड पान कैरी एमम है एटा मम हज ऋा मार जे कं चछा. जी... 2. 2 गुहटं जानी. कही बडी चूत ता गत न्‍ 5, 


नव पदार्थ ज्ञाननार ] ( १६४ ) [ वंध-तत्त्त 
कराकर अपने ज्ञानादि शुणार्मं उपयोग नहीं छगने देता, तथा 
परस्वरूपमें छीन कराता दे। इस कारण घातियाकी तरह होनेसे 
धातियाओं के बीचमें - तथा मोहनीय कर्मक पहले चेदनीय . कर्मका 
पाठ किया गया हैं। क्योंकि जब तक राग, टेप रहते हैं तव तक 
यह जीव किसीको तुरा ओर किसीको अच्छा समझता दै। एक 
वस्तु किसीको घुरी मालूम पड़ती दे तो वही वस्तु किसीको अच्छी 
भो। जेंस कटुकरस युक्त नीमके पत्त मनुप्यको अप्रिय छागते हें; 
मगर वही पत्ते ऊंट और वकरीको प्रिय हैं। वस्तुतः वस्तु कुछ 
अच्छी या बुरी नहीं है। यदि वस्तु ही अच्छी या घुरी होती तो 
दोनोंकों समान माठुम पड़ती। अतः यह सिद्ध हुआ कि-मोह- 
नीयकर्म रूप रागद्रेपके होनेसे द्वी इन्द्रियोंस उत्पन्न सुख तथा दुःखका 
अनुभव करता दे) मोहनीयकर्मके बिना वेदनीयकमे “राजाके 
विना निरनेडकी तरह कुछ नहीं कर सकता” | 
इनका पाट क्रस 
१--ज्ञानावरणीय, २--दशनावरणीय, ३--वेदनीय, 2--मोह- 
नीय, (-- आयुप्य, ई--नाम, ७--गोत्र, ८--अच्तराय | 
इन कमोके स्वभाव पर उदाहरण 
१--नक्षानावरणीय---यह ज्ञानकों ढांपता दे, इसका स्वभाव किसी 
के मुख पर ढंके वद्षके समान दे, किसीके मुह पर ढंका हुआ कपड़ा 
मनुप्यके विशेष ज्ञानकों नहीं होने देता उसी तरह ज्ञानावरण कम 
ज्ञानका आच्छादन करता दे, विशेषज्ञान नहीं होने देता | 
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२--दर्शनावरणीय कर्म-यह्‌ दुर्शनका आवरण करता है, वस्तुको 
प्रगटतया दिखने नहीं देता, इसका स्वभाव दरवानके समान है। 
क्योंकि यदि कोई राजाको देखने जाता है तब दरवान्‌ राजाको न 
देखने देकर वाहरसे ही रोक देता है, ऐसे ही दर्शवावरण कम भी 
वस्तुका दशन नहीं होने देता | 

दै--वेदनीय करम- यह सुखदुःखका वेदन अर्थात्‌ अनुभव 
'कराता है, इसका स्वभाव मघुसे सनी हुईं तलबारकी धारके समान 
है, जिसे पहले चखनेसे कुछ मिप्टताका सुख ओर फिर जीमके दो 
टुकड़े होनेसे अत्यन्त दुःख होता है, इसो प्रकार साता और 
असातासे उत्पन्न सुखदुःख हैं। 

४--मोहनीय कर्म--इसका स्वभाव मदिरा आदि नशा करने 
वाली वस्तुओंके समान है. जेसे मच्य पीनेसे जीवको अचेतना या 
असावधानी आ जातो है, उसे अपने ओर परायेका कुछ भी ज्ञान और 
विचार नहीं रहता, इसी तरह मोहनोयकर्म आत्माकों वेसुरत-वेसान 
बना देता हे। उसे अपने स्वरूपका विचार नहीं रहता | 

(--आयवुष्यकम -- जो 'एति' अर्थात्‌ पर्यायको धारण करनेके 
निमित्त शक्ति प्राप्त हो वह आयुकर्म है, इसका स्वभाव छोहेकी 
संकल, जेल्खाना या काठके यंत्रके समान हे. जेसे संकल, जेलखाना, 
या काठयंत्र पुरुषको अपने स्थानमें ही स्थित रखता हे किसी अन्य 
स्थानपर नहीं जाने देता, उसी प्रकार आयुक्रम भी मनुष्यादि पर्याय 
में स्थित रखता है, किसी अन्य पर्यायमें नहीं जाने देता । 

&--नामकर्म--अनेक प्रकारसे “मिनोतिः अर्थात्‌ कार्य बनवाता 
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है, चित्रकारकी तरह चित्रोंकों नाता भांति रंगऋर नेयार करता है 
उसी प्रकार नामकम नरक-पश्ु आदि सनेक रूप धारण कराता हैं। 
७ -गात्रकम - जो कि गमयति' या गयी यानी ऊच-नोच 


पन प्राम कराता हैं. इसका स्वभाव कुम्दारकी तरह हैं, जिस प्रकार 


कुम्दार मिद्रीक छाट बड़े वतन बनाता हैं। कोई घृतकुम्भ कहलाता 
हैं तो क्रोई विद्यपान, इसी तरह सोत्रकर्म भी ऋच नीच अवस्था 
कराता है । 

८--अन्तगय कम--ज्ञो “अन्तर एति! दाता ओर पात्रमे 
परस्पर अन्नर थाप्त कराता हे, इसका स्वभाव भण्डारीके समान हे 
जसे भग्दारी दसरेको दान देनेमें विन्न करता है देनेसे हाथ रोकता 
है, इसी प्रकार अन्तरायक्रम दान-छामादिमें विद्न करता दे। इस 
प्रकार इन आठ कर्मोकी मूल प्रक्रतियां जानना चाहिये, और इनकी 
इउस्तर प्रकृतिएँ ४४८ टैं। इन प्रकृतिओंका और आत्माका दूध- 
पानीकी तरह आपसे एक रूप होना ही बंध कहठाता हे। जेस 
पात्रमें सबसे हुए अनेक तरहके रस, बीज, फुछ। फल सब मिलकर 
शराबके भावकों प्राप होते हैं उसी प्रकार कर्मरूप होने योग्य कार्मण- 
वर्गणानामके पुद्ल द्रव्य योग और क्राघादिकरपायके निमित्त कारणसे 
कर्म भावको श्राप्त होते है. तब ही कर्मत्वकी सामथ्य प्रगट होती दे, 
और ज्ञीतके द्वारा एक समयमें होने वाले अपने एक ही परिणामसे 
प्रहण ( संबंध ) किये गये कर्मयोग्य पूद्ठल, ज्ञानावरणादि अनेक भेद 
रूप हो ज्ञाने है, और उन इन रूपोमं परिणमते हें। जिस प्रकार 
एक बारका खाया हुआ एक अन्नका आस भी रस, रुधिर, मांस आदि 
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अनेक धातुरूप अवस्थाओंमें परिणमता दे उसी प्रकार ये कर्म भी 
आत्मामें बंध कर अनेक अवस्थाअमें परिणमतत हैं| . थे जिन २ 
अवस्थाओंमें आत्माकों डालते हैं वही कर्मका कार्य है, क्योंकि क्मोके 
निमित्तते ही जीवकी अनेक दशाएँ होती हैं। इस कारण सब 
प्रकृतिओंका स्वरूप जानना अंत्यावश्यक है | 
आठ कमके १५८ उत्तर भेद 

(१) ज्ञानावरणके « भेद--१- मतिज्ञानावरणीय, २--श्रत- 
ज्ञानावरणीय, ३--अवधिक्षानावरणीय, ४-- मनःपर्यवज्ञानावरणीय, 
(--केवलज्ञानावरणीय । 

(२) दशंनावरणीयकम के ६ भेदु--१--चक्षुदर्शनावरणीय, २--- 
अचप्लुदर्शनावरणीय, ३--अवधिदुर्शनावरणीय. ४---केबलदर्शना- 
वरणीय, ४- निद्रा, ६--निद्वानिद्रा, ७--प्रचला, ८--प्रचलछा प्रचला, 
६- स्त्यानद्धि | 

(३) वेदनीय कमके दो भेद--१--साता वेदनीय, २--असाता- 
वेदनीय | 

(४) मोहनीय क्रमंके. २८ सेद---१--सम्यक्त्वमोहनीय, २-.. 
सिश्रमोहनीय, ३--मिथ्यात्वमोहनीय, ४-- अनन्तानुबंधी क्रोध, 
४-अनन्तानुबन्धी मान, ६---अनन्तानुवन्धी माया, ७-- अनस्ता- 

' चुबन्धी छोभ, ८--अप्रत्याख्यांनी क्रोध, ६--अपरत्यख्यानी मान, 
१०-अप्रत्याख्यानी माया, ११---अप्रत्याख्यानी छोम, १२-प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध, १३-प्रत्याख्यानी मान, १४--प्रत्याख्यानो साया, 
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2१४--प्रत्वास्यानी लोभ, १६-संच्चछनका क्राध, १७-- संज्चद्नका 
मान, 2८--संज्वडनका माया, २६--संज्वछुूनका छोभ, २०--हास्य- 
मोहनीय. २१-रतिमोहनीय, २२-अरति मोहनीय 
मोहनीय, २४-भय् मोहनीय, जुगुप्सा मोहनीय, २ 
7७-- परुषवेद्र, #्८- नपंसकरेद्र | 

(८) आयुप्यक्मक ४ भद--२--द्वायु, २-मनुप्यायु, ३-- 
तिवक आयु. ४-नरकायु । 


ह। 
धो 


;-आशाक 


--न्रीवेद, 


७)११ 


ने 
छै 


(६) नाम कमके १५३ भेद--१- दैवगति, २-मनुप्यगति, ३-- 
तिवकगति, ४- नरकगति, ४-एकेन्द्रिय जाति, 5-द्वीन्द्रिय जाति, 

त्रीन्द्रिय ज्ञानि. ८-चतुरिन्द्रिय जाति, €-पंचेन्द्रिय जाति, 
2०-आदारिक शरीर, २?-वक्रिय खरीर, १२-आदहारक शरीर. 
हा 


व 


३-अंज्ञस शरीर, १४-कामण शरीर, १४£-आओदारिक अंगोपांग, 
75-चबंक्रिय अंगोपांग, 2१७--आदारक अंगापांग, १८ आओदारिक 
बंधन, १६--बक्रिय बंधन, २५-आदारक बंधन; २१-नेजस बंधन) 
+२-कामण बंधन, २३-आदारिक तेजस बंबन, २४-बेक्रिय तेमसंधन 
२७--आहारक नेजस बंबन, २६--आदारिक कामंण बंधन, २७-- 
चेक्रियकार्मण बंधन, रु८--आद्वारक का्मंण बंधन, २६--आओदारिक 
तेजस कामण बंधन; 35--वरक्रिय तेजस कामंण बंधन, ३१--आहारक 
नेजस कार्मम बंबन, ४२--नेजस कार्मण बंधन, 2३--ओद्वारिक 
संघानन, 32-- बक्रिय संघातन, ३४--आहारक संवातन; ३द६ै-- 
नेंजस संघानन, 3७5--कामण संवातन, ३८-- वजक्रपभनाराचसंदनन 
32 --क्रपभनाराच संहनन, 2०--नॉगाव संहनन, 2४2--अवनाराच 


हे 
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संहनन, ४२--कीलिका संहनन, ४३--असम्ब्रातसुपाटिका संहनन, 
४४--समचतुरख्र संस्थान, ४४--च्यग्रोध संस्थान, ४६--सादि 
संस्थान, ४७--इव्ज संस्थान, ४८-वामन संस्थान, ४६--हुँड : 
संस्थान, ४०--कऋष्ण वर्ण, ५१--नील वर्ण, ४२-रक्त वर्ण, (३-पीत 
बर्ण, ४४--श्वेत वर्ण, ४(--सुरभिगन्ध, ४६--टुरसिगन्ध, ६७-- 
तिक्त रस, (८--कटुक रस, ४६--कपाय रस, ६०--आम्ल रख, 
दै१--मधुर रस, ६२--शुरु स्पश, ६३-लघु स्पश, ६४-रदु स्पश, 
द(--खर स्पशे, ६६--शीव स्पशे, ६७--उप्ण स्पर्श; दप-- 
स्निग्ध स्पशे, ६६--रूक्ष स्पर्श, ७०--देवानुपूर्वी, ७१-मभनुष्यानु- 
पूर्वी, ७२--तियचानुपूर्ती, ७३-नरकानुपूर्वी, ७४-शुभविहायोगति, 
७४--अशद्युमविहायोगति, ७६--पराघात नामकमे, ७७--श्वासो- 
च्छूवास नामकर्म, ७८--आतप नामकर्म, ७६--उद्योत्त नामकर्म, 
८०--अगुरुरुषु नामकमे, ८१- तीथंकर नामकर्म, ८२--निर्माण 
नामक; ८३--उपघात नामकर्म, ८०--त्रस नामकर्म, ८४--वादर 
नोमकर्म, ८६--पर्याप्त नामकर्म, ८७-प्रत्येक नामकर्स, ८८-- 
स्थिर नामकर्म, ८६-झशुस सामकर्म, ६०--सौभाग्य नामकर्म, 
६ १--झुस्वर नामकर्म, ६२--आदेय नामकर्म, ६३--यशःकीति 
नामकम. ६ ४-स्थावर नामकर्म, ६६--सूक्म नामकर्म, £६-अप- 
यप्त नामकर्म, ६&७--साधारण नामकर्म, ६८-अस्थिर नामकर्म, 
६६-अखुम नामकम, १००-दुर्भाग्य नामकर्म, १०१-दुःस्वर नांम- 
कम; १०२-अनादेय नामकर्म, १०३-अपयश नामकर्म | 

(७) गोत्रकर्मके २ भेद--१--उद्यगोन्रन, २--नीचगोजत्र । 
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(८) अस्तराय कमके ५ सेद- १- दानान्तराय, २--लछाभा- 
नतराय, ३--भोगान्तराथ, ४-इपसोगान्तगय, 2-व्रीर्यान्नराय। 
उपराक्त प्रमागस प्रकृतियांका संद्रप--५ झानावरणीयकी प्रकृति 
हूँ, £ दर्शनावरणीयडी प्रकृति £. २ वेदनीयकी £, रूप मोहनीयकी 
होती हैं, ४ आदुष्यकी है, १०६ मामकमंकी में, रू गोन्रकर्मकी हैं, 
अन्तनरयकमकी हे । 
ये सत्र मिलकर २५८ प्रकृतिर ह | 


सत्तामें 
सत्तामें भी इक किन २४८ प्रकृतिए' ही होती हैं, कहीं १० 
बंधनकी छोड़कर पांच झरीरफ पाँच ही बंधन गिननेपर १४८ भी 
टोलो 7 | 
उदठयमें 
४५ बंधन, » संघानन, तथा बर्शादि १६, इन ३४६ प्रक्रतिओंको 
छाडटकर बाकीकी १२० प्रक्ृतिए' गणनामें आती 7 । धर्याकि बंधन 
तथा संधाननकी शरीरफके साथमें रबखा गया है और वर्णादि २७ के 
बदटेम सामास्यतया वर्ग, गन्व, रस; स्पर्श ये चार भेद गिनतीम आ 
जाते £। 
उदीरणाम' भी उपरोक्त १०२६ प्रकृतिए ही समाविष्ठ हे । 


वध 
पर कहाँ गई १६२ प्रकृतियोर्मेस सम्यकत्व मोहनी और मिश्र 
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गा] 
बज कि ाचिजली अर... के जग 2. मीफन सी आओ की 


मोहिनीके अतिरिक्त १५० प्रकृतिए' ग्रिनी गई हूँ । क्योंकि सम्यक्त्व 
मोहिनी और मिश्र मोहिनी, ये दो प्रकृतिएँ वंधमें नहीं होतों। 
कारण ये तो मिथ्यात्व मोहिनीके अधविशुद्ध तथा विशुद्ध किये हुए 
दलिक हैं। अतः इन्हें वंधनमे' नहीं गिना जांता। ये दोनों प्रकृतिएँ 
अनादि मिथ्यात्वीके लिये उदयमें भी नहीं होतीं । 
(१) गुणस्थानपर वंध विचार 
सामान्य वंध १२० प्रकृतियोंका समका जाता है। वर्ण १६, 


वंधन १४, संधातन £, सम्यकत्व मोहिनी १, मिश्र मोहिनी %, इन 
३८ के बिना | 








१--मिथ्यात्व गुणस्थानमें--११७ प्रकृतियोंका बंध होता है। 
तीथकरनाम १, आहारक शरीर २, आहारक अंगोपांग ३ इन तीन 
प्रकृतियोंके अतिरिक्त । 

२--सासादान गुणस्थानमें-१०१ प्रकृतियोंका बंध होता है। 
नंरक त्रिक ३, जाति चतुष्क ७, स्थावर चतुप्क ४, हुंडक १. आतप 
१, छंवट्ट संहनन १, नपंसक वेद १, मिथ्यात्व मोहिनी १, इन १६ 
प्रकतियोंको छोड़कर । 


३-मिश्र गुणस्थानमें--७४ प्रकृतियोंका बंध होता है। तियच 
त्रिक ३, स्त्यानद्धि त्रिक- ३, ढुभंग त्रिक ३, अनन्तानुबन्धी ७, मध्य- 
संस्थान ४, मध्य संहनन ४; नीच गोत्र १, उद्योतनामकर्म १, अश्युम 
विहायोगति १, ख्री वेद १, इन २९ के विना तथा २ आयुष्य ( अव॑- 
धक होनेके कारण ) सव २७ के विना | 
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४-अभिरनि शगजस्थानमें प्रकृतियंका बंध होता है। 
आवुष्च २. तोथकर नामकफम 5, इन सोने प्रकृतियांके और मिलानेसे 
७७ प्रक्धात हता 8 । थे ३+७४ में मिलाई जायंगी। 

४-- देशबिराति गुणस्थानमें--5७ प्रकृतियोंका वन्‍्ध होंताहे। 
पंदरकपभनाराच संदनन £« मनुष्यत्रिक ३. अप्रन्याख्यान चतुप्क ४ 
आदारिफठ्तिकफ ६, इन प्रकतियाकी छोड़कर । 

६«““प्रमन गुणस्थानमं--43 प्रफ़ुतियांका वन्य होता ४] प्रत्या- 
स्थान सनुण्य 2. को छाटकर | 

७>-अप्रमल शुणस्थानमें--५६ अथवा 2८ प्रकृतियांका वन्य 
पिता £। ऑफ ४ अरनति 5०. अमग्थिर 2, अशभ 7, अयश ० 
असाता ५, इन हद का निकालनेसल #छ प्रकृति रहती #ं, जिसमें 
आहाग्कद्विक् २. का वन्य यहां ही होना है अतः इन दो के मिलानेसे 
2८2 हो जाती हैं। जिसमेंस भी देवाय १, सिकलनेपर ४८ रह 
जानती £ै। फ्यांकि यहां छिसीका देचाय बन्‍्ध होता है और किसीका 
नहीं होता, छठवल बॉवता बचना यहाँ आ जाय तो उस होता हे, 
परन्त यहां आग्म्भ ता नट्टां करना । 

८--निम्नति गण स्थानमें--इसके ७ भाग हैँ जिसके पहले 
भागमें ५८ उपरोक्त प्रकृतिए £, द्वितीय भागमें निद्राध्षिककों छोड़ 
कर £६ प्रकतिए कतोय भागमें भी ४६, चांथ भागम॑ ४६, पांचवर्म 
५६, छटठवब॑म ४६, और सात भागमें सरहिक २. पंचन्द्रियजाति ९, 
शभवत्रिदायोगति ४, बअ्सनबक ६, ओदारिककों छोड़कर शरीर 
घनुप्क 2; अंगरोपांगद्विक २ समचत॒रस्र संस्थान १, निर्माणनाम ९, 
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(२) सामान्य केवडी 'अजिन-अतीर्थकर सिद्ध” होते हैं। 
गोतम आदि | 

(३) चतुविध संघकी स्थापना करनेके वाद जो मुक्ति पाते हैं, थे 
'तीथसिद्ध? हैं। 

|; (७) चतुर्विध संघकी स्थापना होनेसे पहले जो मोक्ष पाते हैं वे 
अतीथसिद्ध' जेसे--मेरुदेवी आदि । 

(५) गृहस्थके वेपमें जो मोक्ष होते हैं वे 'पृहिलिंगसिद्ध!। जेसे 
मेरुदेवी माता | 

(६) संन्यासी आदि अन्य वेपयुक्त साधुओंके मोक्ष होनेको 
अन्यलिगसिद्ध” कहते हैं । 

(७) अपने वेषमें रहकर जिन्होंने मुक्ति पाई हो वे 'स्वलिगसिद्ध' 
होते हें 

(८) 'ल्रीलिगसिद्ध” चन्दनवाला आदि | 

(६) 'पुरुषलिंगसिद्ध” गजसुकुमार जेसे । 

(१०) 'नपुंसकलिगसिद्ध! । 

(११) किसी अनित्य पदा्थकों देखकर विचार करते-करते 
जिन्हें बोध हो गया हो पश्चात्‌ केवलछज्ञानको पाकर सिद्ध हुए हों 
वे ध्रत्येकबुद्धसिद्ध! जेसे करकंडू आदि । 

(१२) विना उपदेशके पूर्व जन्मके संस्कार जाम्रत होनेपर 
जिन्हें ज्ञान हुआ और सिद्ध हुए हों वे स्वयंतुद्ध सिद्ध! होते हैं। 
जेसे कपिल भुनि। 

(१३) गुरुके उपदेशले ज्ञान पाकर जो सिद्ध होते हें वे धुद्धचो- 

धित' सिद्ध होते हैं । 
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?१--मिथ्यात्वगुणस्थानमें-मिथ्र मीहिनी १, सम्यफ्त्व मोहिनी 
१, आहारकद्धिक २ जिननाम कम १, इन ४ प्रकृतियोंके अतिरिक्त 
११७ प्रकृतियोंका उदय रहता दे । 

२-सासादान गुणस्थानमें-११५ प्रकृतिय्ोंका उदय दोता है । 
सूक्ष्म १, अपर्याप्त १, साधारण १, आतप १; मिथ्यात्व ९, इन पाचों 
के विना तथा नरकानुपृर्वीका अनुदय होनेस कुछ छ प्रकृतियोंके 
बिना १२१ प्रकृतियाँका उदय । 

३इ-मिश्रगुणस्थानमें-डपरकी १११ में से अनंतानुबन्धी ४ 
स्थावर १,एकेन्द्रिय १, तथा विकलेन्द्रि ३, इन नव प्रकृतियोंका अन्त 
होता है, तथा तीन आतुपूर्वोका अनुदय होनेसे सब १२ प्रक्ृतिये 
छोड़कर ६६ प्रकृतियोंका उदय रहता है । ओर मिश्रमोहिनी मिलनेसे 
१०० प्रकृत्रियोंका उदय होता ह्नै। 

2-अविरति गुणस्थानमें -१०४ प्रकृतियोंका उदय द्वोता है। 
कारण ऊपरकी २०० प्रक्ृतियोंमें समकिित मोहिनी १५ तथा आलुपूर्वी 
चतुप्क 2, इन पांच प्रकृतियंकि मिलनसे आऔर मिश्रमोहिनीके उदय- 
का विच्छेद होनेसे वाक़ीकी चार प्रकृतियं मिलनेसे १०४ होती है। 

५-देशविरति गुणस्थानमें-८७ प्रकृतिका उदय होता है। 
अप्रत्याख्यानी 2; मह॒प्यानुपूर्वी १, तियंगान॒ुपूर्वी १ वेक्रियाषक ८, 
दुर्भाग्य ३५ अनादिय ९ अयश $ इन १७ प्रकृतियोंकों छोड़कर । 

६--प्रमत्त गुण स्थानमें-८१ प्रकृतियोंका उदय होता है । 
तिर्यग्गति १, तियंगायु १ नीचगोत्र १, उद्योत १५ प्रत्याख्यानी ४) 
इन.आठोंके बिना तथा आहारकह्ठिक मिलते पर | 
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७--अप्रमत्त गुण स्थानमें-७६ प्रकृतियोंका उदय हांता है 

स्त्यानद्वित्रिक ३. आहारक॒द्विक २, इन पांचोंके विना। 

८-निश्वत्ति गुण स्थानमें--७२ प्रकृतिका उदय है। 
सम्यक्त्वमोहिनी १, अन्तिम संहनन ३ इन चारोंक विना ! 
६-अनिद्ृत्ति शुणस्थानमें--६६ का उदय हे, हास्थादिक दूँ 
के विना । े 

१०--सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थानमें-&० का उदय है ) वेद ३ 
संज्वलन क्रोध १ मान २. माया २, इन दूं के विना। 

११--उपशान्त मोह गुण स्थानमें--५६ का उदय है। संज्व- 
लनके लोभके विना | 

१२--क्षीणमोह गुण स्थानमें--पहले भागमें क्रपभनाराच 
संहनन ९, नाराच ९, इन दो के विना (७, तथा अन्तिम भागमें 
निद्रादिकको छोड़नेसे अन्तिम समयमें ५५ का उदय है । 

१३ - सयोगी गुण स्थानमें--9२ का उदय है, ज्ञानावरणीय ४, 
अन्तराय ४, दर्शनावरणीय ४, इन १४ के बिना तथा तीथंकर नाम- 
कमके मिलानेसे सब १३ प्रकृतियां शेप करनेपर ४२ रहती हैं ( यहां 
तीथकर नामकर्मका उदय रहता है ) | हे 

१४--अयोगी गुण स्थानमें--१५ प्रकृतियोंका उदय अन्तिम 
समयतक रहता है । क्योंकि ऊपरकी ४२ प्रकृतिमेंसे ओदारिकदट्ठिक 
२ अस्थिर ९ अशुभ १; शुभविहायोगति १, अशुभविहायोगति १, 
प्रत्येक १, स्थिर १, शुभ १, संस्थान ६, अगुरुरूघु १, उपघात १, 
श्रासोच्छूबास १, वर्ण १, गन्ध .९॥ रस १. स्पर्श १, निर्माण १, 


नव पदार्थ ज्ञासार | ( ४०७ ) | वंध-तर्तव 
नेंजस १, पराबात १. कार्मण $ ) वेजश्नक्रपभनाराच २, दःस्वर ? | 
उस, साता या असातामेंसे १, इन ३० प्रकृतियोंका डद्य विच्छेद 
2३ वेक अल्तम हो हो जाता 6, और १४ व॑ गुण स्थानके अन्तिम 
समयम सुभग १, आइईय १, यज्ञ १, साता असातामेंस १, श्रस १, 
पादर १, पर्याप्त ९, पंचेन्द्रिय जाति ९, भनुप्यगति १, मनुप्यायु १, 
जिन नाम », उख्चेगोत्र १, इन १२ प्रकृतियोंके डदयका विच्छेद 
करता है । 
(३) मृणस्थानमें उदीरणा विचार 

पहल गुणम्थानल छठवे अथान प्रमत्त गुणस्थान तक उदयकी 
भांति ही इ्ीरणाकों भी जानना चाहिये। अप्रमत्त गुणस्थानस तीन 
तीन प्रकृतिए कम करते जाय॑ अर्थात्‌ उदयमें प्रमत्त गुणस्थानमें 
स्त्यानद्वित्रिक ३, और आह्यार्कद्षिक २, इन पांच प्रकृतियोंका 
विच्छेद होता है। परन्तु उदीरणाम वेदनीय द्विक २, और मनुप्याय 
2, इन तीन प्रकृति सहित आठ प्रकृतिओंका विच्छेद होनेस अप्रमत्तादि 
गुणस्थानमं तीन-तीन प्रकृति उदय ऋरते हुए उदीरणामें कम गिननी 
चाहिय, मिससे अग्रमत्तमं ७३, निवृत्तिमें ६६, अनिश्षत्तिमें ६३, 
सक्ष्मसम्परायमें ४७, उपशान्तमाहमें ४६. क्षीणमोहमें ५2, और 
स्रोगीमें ३६, और अयोगी गुणस्थानमें बत॑ते समग्र उदीरणा नहीं होती। 


५ ७ 
(७) युणस्थानम सचा।|वचार 

समुबयतया १४८ प्रक्ृतिएँ होती हँ ( १४८ मेंस बंधन १६ वता 
आये हैं, उन्हें पांच गिननेस १४८ प्रक्ृतिएँ होती हैं ) | 
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| ३--मिथ्यात्व गुणस्थानमें--१४८ की सत्ता है । 
२--सास्वादान गुणस्थानमें--१४७ की सत्ता दै, जिन नामकर्मको 
छोड़ कर | 
३--मिश्र गुणस्थानमें--१४७ की सत्ता है जिन नामकर्मको 
छोड़ कर | 
.._ ४--अविरत्त गुणस्थानमें--१४८ की सत्ता है। अथवा अनन्तानु- 
बन्धी ७, मिथ्यात्व ९, मिश्र १, सम्यक्त्व मोहिनी १, इन सातोंका 
अन्त होनेसे १४९ की सत्ता अचरमशरीरी क्षायिक समहष्टिको 
उपशमश्रेणीकी अपेक्षा होती है, ओर क्षपकरश्न णीकी अपेक्षासे नर- 
कायु १, तियंक्‌ आयु, १, देवायु १, इन तीनोंके विना १४४ की सत्ता 
रहती है, ओर उसमेंसे सप्तक यानी सात ओर घटा देने पर १३८ की 
सत्ता रहती है ( ये चारों भंग अविरति गुणस्थानसे हूगाकर अनि- 
बृत्ति बादर सम्पराय नामक नवे' गुणस्थानके प्रथम -भाग तक होता 
है। जो कि इस प्रकार है )। 
ओपघसे क्षपक उपशम क्षपक श्रेणीमें 
श्रेणी श्रेणी सप्रक क्षय 
£-देशविरति गुणस्थानमें-१४७८ १४५ १४१ ) क्षा १३८ 
ह-प्रमत्त गुणस्थानमें--- १४८ १४४ १४१ | यक १श८् 
७-अप्रमत्त गुणस्थानमें--- १४८ १४४५ १४१ सम ११८ 
: ८-निन्ृत्ति गुणस्थानमें १४८ १४४ १४२४ | किती १३८ 
# अनन्तानुबंधी ४, तियंगायु १, नरकायु ९; इन दै के विना १४२ 
जानना चाहिये | 


हर ; -,* है के; "लक 2 कह कक 
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६--अनिव्वति वादर संम्पराय गुणस्थानमें | 
( उपशमश्रेणी ) 
स्वभाविक विसंयोजनी  क्षपकर्श णी 


का जी नहीं पुर सारा रा न्‍ाग सा. + चा फल पूकी बह... #ी "री परी पके 


व 

शा 
| ० 
आय 


पहले भागम॑.. श्श्टद १४२ ४ शड्ट 
दूसरे मागमें... १४८ . 9४2०. ए२२६ 


#स्थावरद्िक रू तियचह्धिक २» नरकद्»ठिंक २, आतपढद्रिक २ 
स्त्थानद्वित्रिक ३, एकद्रिय जाति ९, विक्रलद्रियत्रिक ३, साधारण १ 
इन ६ प्रकृत्तिओकि बिना १२० सममना चाहिये। 

३-तीसरे भागमें १४८, १४० ११७, दूसरे कपाय 9, तीसरे 
कपाय ४, इन आठोके बिना | 


भर थें भागमें १४८ १४० ११३ नपुसक वेदकों छोड़ कर 
५ वे सागमें १४८ १४०२ ११० ज्ली वेदको छोड़ कर । 
है व भागमें १४८ - १४० १०६ हास्यादि ६ छोड़ कर । 


७ थे भागमे २४८ 


५५० १८६ पुझरुष बंद छांड कर | 
टवें भागंमें १४८ २४२ संज्वलनका क्रोध छोड़कर। 
६ वें भागमें १४८ १४०५ १०३ संज्वछूनके मानकों छाड़ 
कर | 

9०-सृक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें १४८, १४२, १०४ संज्वदनमाया 
, छोड़नेसे । 

१9 --उपशान्त मोह गुण स्थानमें-+१४८५ १५४०२, १०१ सं॑ज्व- 
लनका .छोभ छेंटनेसे। गज | 


१२--शक्षीण मोह गुण स्थानसे--१०१ जिसमेंसे द्विचरम समंग्रम 
4 
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निद्रा ९ निद्वानिद्रा १) ये दो जानेसे ६६ प्रकृति सत्तामें होती हैं। 
३--सयोगी गुण स्थानमें---८४ की सत्ता होती है, क्‍योंकि 
६६ में से ज्ञानावरणीय ५, दुशनावरणीय ४, अन्तराय ५, ये १४ 
प्रकृति चली जाती हें । 
१४--अयोगी गुण स्थानमं--अन्तसे पहले ( द्विचरम ) समयम 
८५ में से वेद २४ विहायोगति २, गंध २, स्पर्श २, बण २, रस २, 
शरीर ४; वंधन ४, संघातन ४, निर्माण १, संघयण ६, अस्थिर १ 
अशुभ ९ टुर्भाग ९, दुःस्वर १, अनादेय ९, अयश १, संस्थान ६ 
अगुरुलूघु ९, उपधघात ९, पराधात १, उच्छुवास ९, अपर्याप्त ९, साता, 
असातामें से ९; पर्याप्त ९, स्थिर १ प्रत्येक १, उपांग ३, सुस्वर १ 
नीचगोत्र १, इन ७२ प्रकृतियोंका अन्त होता है । तब अयोगी गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें १३ की सत्ता रहती है। मनुष्यत्रिक ३५ 
त्रसत्रिक ३, यश १, आदेय ९५ सुभग १, जिननाम १, उच्चगोत्र १. 
पंचेंद्रिय जाती ९, साता या असातामें से १, ये १३ अर्थात्‌ नरानुपूद 
समेत १३ प्रकृतियोंका अन्त होनेसे कर्मकी सत्ताका समग्र नाश 
होता है। जिसमें यदि नरानुपूर्वी समेत ७३ ट्विचरम समयमे चढी 
गई हों तो यहां उसके बिना १२ का क्षय होता है। इस प्रकार वन्ध 
उदय, उदीरणा ओर सत्ता इन चारोंका विचार १४ गुणस्थानके 
आश्रयसे जानना चाहिये । 


६२ मार्गणाओंपर गुणस्थान तथा उदय 


है? मागणाओं पर १४ गुणस्थान तथा उद्यकी १२२ प्रक्ृतियों 
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 


नव पदाथ॑ ज्ञानसार | ( २५१ ) [ वंचर-तत्त्त 


कशवाक्‍च 
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८) नरक गति---गुणस्थान ४, वहां ज्ञानावरण £, दर्शानाव- 
रण ४, अन्तराय ५, मिथ्यात्त १, तंजस ९, कार्मण १, वर्णादि 9 
अगुस्ज्य ५, निर्माण ५. रिछ् अस्थिर 7, शभ , अशुभ १, 
२७ प्रकृतिय ध बोदयी £ं | 
इसमे मिथ्यात्व पहने ही गुण स्थान तक ध्रवोदयी है। और 
तानावरणोय, ४2 दक्शनातरणीय, £ अच्तराय, थे १४ प्रकृतिय 
१३ ते गुग स्थान सके सबको भवादयी हैं। शप ०२ प्रक्ृतिय 
व गुण स्थानके अन्ततक सब जीवोक टिय धर वोदयी £। इसके 
अतिरिक्त ध बोदयी २७, निद्रा २५. बेदनीय २. नरकाय १, नीच- 
गोत्र , नरकद्विक २. पंचेन्द्रिय जाति १, वंक्रियद्रिक २, हुंडक 
संम्धान ५, अशुम विद्यायोगत्रि १, पराबात १, उच्छुत्रास १. उपधात 
४, शत्रस चनुप्क 2, ठुर्भांग १, दुस्स्वर १, अनादय १. अयश १; 
कपाय २६, दास्यादि 4. नपुंसकवेद १, सम्पक्त्व मोहिनी १, मिश्र 
मादिनी 2. एवं ७६७६ प्रकृतिय ओवस नारककी बय रहती हैं । 
यहां स्त्यान द्वित्रिकका ददय नहीं हाता। क्योंकि कहा भी है कि- 
४निद्वानिदाइगति असंखबासाय मणुआ तिरियाय, वेच्च्वाहार- 
गनण वज्षित्ता अप्यमत्तेव ॥?॥ 
अस्थाथ:--असंस्ध्यवपक आयुप्ययुक्त नर, तियत्र ( थ्रुगलिया ) 
वेक्रिय शरीर, आहारक शगीर, तथा अप्रमत्त साथु, इत्यादिकों छोड़- 
कर शाप सब जीतोम स्त्यानट्धि त्रिककी उदीरणा होती दे। 
इस कथनके अनुसार मारक और देव बेक्रिय दवोनेके कारण उनमें 
स्त्थनाद्धित्रिकका उदय अथटित हद जिससे इसको बच्य कहा दे। 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( २१२ ) [ वंध-तत्तव 
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भवधारणीय वक्रिय शरीरकी अपेक्षा. स्त्यानःद्धत्रिकका उदय होता है 
ओर उत्तर चेक्रिय करते समय स्त्यानद्धित्रिकंका उदय नहीं होता-है । 
और नरक तथा देवमे उत्तर चेकिय भी होता है | 

उस ७६७६ के ओघमें से सम्यक्त्व १, मिश्र १, इन दो को 
छोड़कर मिथ्यात्वमें ७४।७७ उसमंसे नरकानुपूर्वी १, मिथ्यात्व इन 
दो के विना सासादानमें ७२७४ । 

उसमें से अनन्तानुवन्धी ४ के विना ओर मिश्रयुक्त करने पर 
मिश्र गुण स्थानमें ६६।७२ उसमें नरकानुपूर्वी मिलानेसे अविरातमें 
७०७३ होती हैं । 

(२) तियचगतिमें-देवत्रिक ३, नरकत्रिक ३. वेक्रियद्िक २. आहा- 
रकह्विक २. मनुष्यत्रिक ३ उच्चगोत्र १. ज्ञिननाम १. इन १४ के विना 
ओघसे १०७ तथा वेक्रियह्धिक सहित गिननेपर ५०६ होती हैं । 

जिसमेंसे सम्यक्त्व १, मिश्र १. इन दो के विना मिथ्यात्वमं 
१०९)१०७ | 

उसमेसे सूक्ष्म १ अपर्याप्त १. साधारण १. आतप १. मिथ्यात्व 
१, इन £ के बिना सासादान? में १००१० होती हैं। 

अनन्तानुवन्धी ४, स्थावर १, 'एकेन्द्रियादि जाति ४. तियेचा- 
नुपूर्वों १. इन १० के बिना ओर मिश्रयुक्त करनेपर मिश्र गुणस्थानमें' 
€ १६३ । 

मिश्रको निकालनेसे तथा सम्यक्त्व १, ओर तियचानुपूर्वी १, 
इन दो के मिलनेसे अविरति' में ६२६४ । 

अग्रत्याख्यानीकी ४. दुर्भंग १ “अनादेय” १, अयश १, तिय॑चा- 


नव पदाथ ज्ञाननसार | ( +*१३ ) [ वंध-तत्तत 
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नुपृत्वी १, इन आठोके विना देशविरतिमें ८छ।८ई । यहां गुण 
प्रत्ययिक वंक्रियकी विवश्ना यदि न कर तो प्रत्येक गुणस्थानमें दो 
दो कम गिन सकते हैं । 

(३) मनुप्यगति--गुणस्थान १०। वक्रियाप्रक ८, जाति ४, 
तियचत्रिक ३, उ्ययोत १, स्थावर १५ सुक्ष्म १, साधारण ९ आततप 
१, इन २० के बिना ओघसे १०२ और चेक्रियद्धिक गिरने तो १०४। 

आहारदिक २, जिनमाम १, सम्यक्त्व 2. मिश्र ?, इन पांचके 
बिना पमिश्यात्वमें'! ६ छ६६। अपर्याप्र १, मिथ्यात्व १, इन दो के 
विना 'सासाद्रानमें! £४॥६७ | 

अनन्तानुनन्धी ४2. मनुप्यानुपृष्वी १, इन £ के विना ओर मिश्र 
मिलानेस “मिश्र” में ६5१६३। मिश्रकों अलग करनेसे सम्ग्रफ्त्व १, 
मनुप्यानुपृर्वी १, इन दो के मिलानेपर “अविरतिमें! ६२६४ | 

अप्रत्याख्यानी 2. मनुप्यानुप्र्वी १, दुभग ९, अनादेय १, अयश 

इन आठकि बिना देशब्रिग्ति' में ८४ । 

प्रत्याख्यानी 2, नीच गोत्र १, इन पांचोकों निकालनेपर तथा 
आहारकद्विक २. मिलानेपर “प्रमत्त' में ८१ रहती है | 

स्त्थानद्धित्रिक ३. भाहारकहिक २ इन पांचोंके विना अप्रमत्त- 
|. ., | 
सम्यक्त्वमोद्दीनी १, अन्तिम संहनन ३ इन चारोकि बिना 'अपूर्व 
७२ | ढ ै 

हास्यादिक बिना “अनिवृत्ति' में ६६ । 
वेद ३, संज्यलन ३, इन छ के विना सृक्ष्म सम्परायमें ६० 


मर 


>ो हक 


हर 


० 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( २१४ ) [ बंब-नत्त्त 


संज्वलनक लोभके विना “उपशान्त मोह' में ५६ | 
क्रपभनाराच १, नाराच१२, इन दो के विना क्षीण मोह' में /७ । 
दो निद्राओंक बिना 'क्षीण मोह! के अन्तिम समयमें ५५ । 
ज्ञानावरणीय ५, द्शनावरणीय 9. अन्तरात्र ». इन १४ के विना 
'सयोगी' म॑ ४२। कारण यहां जिननाम कर्मका उदय होता है । 

ओदारिक २. विद्ययोगति २ अस्थिर १. अशुभ . प्रत्येक १२. 
स्थिर १, शुभ १, संस्थान द. अगुरुदधु ४: वर्णादि ४: निर्माण ९. 
तेजस १, का्ंण ९. वजञ्ञकऋपभनाराच संहनन १. डुःसख्वर १. सुख्वर 
१. साता असातामेंस १, इन तीसके बिना अयोगी गुणस्थानमे ५२ 
रहें । 

सुभग १. आदेय ५, यश १. वेदनीय ९१, चस २, बादर १. प्चांप्त 
१, पंचेन्द्रिय जाति १ मनुृष्यायु १. मनुप्यगति १. जिन नाम २, 
उच्च गोत्र ९, ये १२ प्रकृतिए' अयोगी गुणस्थानके अन्तिम समयमें 
नष्ट हो जाती हैं । 


(४) देवगतिमें गुणस्थान ४. नरकत्रिक ३. तियचत्रिक ३. मनुप्य- 
त्रिक ३. जाति ४. आदारिकह्िक २, आहारकट्ठिक २. संहनन दैं 
न्‍्यग्रोधादि संस्थान ५. अशुभ विहायोगति १. आतप १, उद्योत्त १, 
जिन नाम १; स्थावर चतुष्क ४. दुःखर १, नपुंसक वेद १, नीच 
गोत्र १. एवं ३६ प्रकृतिएँ छोड़कर ओघसे ८३ प्रकृतिएँ । जब 
स्त्यानद्वित्रिक छोड़ते हैं तव ८० का उदय होता है । 

जिसमेंसे सम्यक्त्व २. मिश्र ९, के विना 'मिथ्यात्व' में उ८ाट१। 

मिथ्यात्वके बिना 'सासादान” में ७७।८० । 
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अनन्तानुवन्धी ४, देवान॒पृर्ती १, इन पांचके बिना मिश्र मिलने 
पर “मिश्र गुणस्थान' मं ७३७६ | 

मिश्र रहित करके देवानुपूर्वी 7, सस्यकत्व २, इन ठो के मिलानेपर 
अविरतिमें ७ 25७ | 

(/) एकंद्रियजाति-गण स्थान ३, बेक्रियाप्रक्र ८; मनुप्यत्रिक 8 
उच्यगात्र २, ल्ीवद ९, पुंवेद १, ड्रोन्द्रियादि जाति ४, आदाग्कट्टिक २ 
आंदारिक अंगोपांग १, संहनन 5, संस्थान £. विद्ायागति २ भिन- 
नाम १, त्रस ?, दःस्वर ?, सस्वर ?, सम्यक्त्व ४, मिश्र ? सभग १५ 
आदेय १, इन ४२ के बिना ओबसे तथा 'मिथ्यात्वमें! ८० और 
ब्रेंक्रिय सहित ८१, । सृक्ष्म त्रिक ३, आतप ?. उद्योत २५ मिथ्यात्व 
४2, पराधात 2, द्वासोच्छत्रास ?, इन ८ के बिना 'सासादानमें” 
उशाडठ | 

(६) ह्वीन्द्रिय जञाति-गुण स्थान २, बेंक्रियाट्क ८; मरकत्रिक ३, 
उच्यगोत्र १. व्वीवेद १. पुंवेद १, एकंद्रिय १, त्रींद्रिय १. चत॒रिन्द्रिय १५ 
पंचेन्द्रिय ल्‍, आहारकट्ठिक २ संहनन ४५ संस्थान £. शुभविद्यायोगतति 
2, जझिननाम ?, स्थावर 7, सद्ष्म ?. साधारण १ आतप १, छुमग १२ 
आदेय १. सम्यक्त्व ?, मिश्र ?, इन, 2८ के बिना आवस आर 
'मिथ्यात्वमं! ८२ प्रक्रतिका उदय होता दे । 

उसमेंले छव्धि अपर्याप्त १, उद्योत १. मिथ्यात्व १ पराघात १, 
अशुभ ?. विहायोगति १. उच्छुवास १. सुस्वर-दुःस्वर २,इन ८ के 
बिता सासादनमें ७४ | " ३, 

७-८) त्रींद्रिय तथा चतुरिन्द्रिय--दन दोनों मार्गगाओंकों भी 
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द्वीन्द्रियकी तरह जानना चाहिये। परन्तु द्वीन्द्रियक स्थान पर 
त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय सममना चाहिये । 

, (६) पंचेन्द्रिय- गुणस्थान १४--जाति ४, स्थावर १ सूक्ष्म १, 
साधारण १, आतप १, इन ८ के बिना ओघसे ११४। इनमें आहा- 
रकह्विक २, जिननाम ९, सम्यकक्‍त्व १, मिश्र १, -इन ५ के बिना 
सिध्यात्वमें १०६ । मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १, नरकानुपूर्वी १, इन 
३ के विना 'सासादनसें? १०६ । 


' अनन्तानुवंधी ४, आनलनुपूर्वी ३, इन ७ के विना मिश्र मिलाने पर 
'मिश्नमें! १०० | 


मिश्रको छोड़कर आलुपूर्वी ७, सम्यक्त्व १, इनके मिलाने पर 
अविरतिमें' १०४। 


, अप्रत्यार॒ब्यानी ४, वेक्रियाप्टक ८, नरकानुपूव्वी १, तियचालुपूर्वी 
१,.दुर्भग १, अनादेय १,अयश १, इन २७ के विना देशविरतिमें ८७, 
छठ॒वें गुणस्थानसे मनुष्यगतिकी तरह ८१, ७६, ७२, दृ६ै, ६०, ५६६, 
४७, ४२, १२, इस क्रमसे जानना चाहिये | 


. (१०) प्ृथ्वीकायकी मार्गणामें--६ गुणस्थान, साधारण बिना 
ओघसे ओर मिथ्यात्वमें 5६ । सूछ्म १, छब्धि अपर्याप्त १, आतप 
१, उद्योत १, मिथ्यात्व २, पराघात १, श्वासोच्छुवास १, इन ७ के 
बिना “सासादनमें? ७२ ( यहां करण अपर्याप्तकी अपेक्षासे सासा- 
दुनत्व जानना चाहिये )। 

(११) अपकायकी सार्गणांमें---. गुणस्थान २, आतप बिना ओघसे 


अरब 


ओघकी भांति ८७, ७९, ७६, ७२, ६६ 
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और मिथ्यात्वमे' उप । सूक्ष्म ९, अपर्याप्र १, उद्योत १, मिश्यात्व 
९, पराघात ९, उच्छ्वास ९. इन दै के बिना 'सासादनम? ७० । 

(१२) तवेज़स्कायकी मार्गणामे'-- गुणस्थान ९, उद्योत १; यश १, 

इन २ के बिता ओघस और मिथ्यात्वमें ७६ । 

(१३) वायुकायकी मार्गणामे --भी उपरोक्त रीतिस ७६ । 

(१४) वनस्पतिकायकी मागंणामे'--गुणस्थान २। एकेन्द्रियके 
समान आतप विना ओवसे तथा मिथ्यात्वमें” ७६, और 'सासा- 
दनम! ७२ । 

(१४) त्रसकायकी मागणामे'--गुणस्थान १४ । स्थावर ९, सृद्ष्म 
१, साधारण १, आतप १, एकंद्वियजाति १, इन पांचके बिना 
आओवसे ५ ५७।॥ 

आहारकद्ठिक २, जिननाम ५, सम्यक्त्व १, मिश्र १, इन 
पांचोंके व्िना 'मिथ्यात्वम! ११२९। मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १, नर- 
कानुपृत्या १ इन तीनके विना 'सासादनमं” १०६ । 

अनन्तानुबन्धी ४, विकलेन्द्रिय ३, अनुपूर्वी ३, इन १० के बिना 
ओर मिश्र मिलाने पर मिश्र गुणस्थानमें' १०० । 

अनुपृरव्बी ४, सम्यक्त्व १, इन ५ के मिलने पर ओर मिश्नके 
हटाने पर अविरतिम! १०४। देशविरति आदि गशुणस्थानम 
» ६०, ४६, £७, ४०, १५ 
आदि जानना चाहिये | 

) मनोयोगीमें--गुणस्थान १३, स्थावर चतुप्क ४, जाति ४५ 
आतप ९१, अनुपृर्दी १, इन १३ के बिना ओघसे १०६ | 
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आहारकट्ठिक २, जिन नाम १, सम्यक्त्व १, मिश्र १, इन पांचक 
बिना 'मिथ्यात्वमें! १०४ । 

मिथ्यात्व बिना 'सासादनमें' १०३ | 

अनन्तानुबन्धी ४ के बिना ओर मिश्रके मिलानेस 'मिश्रमें' 
५०० | 

मिश्रको छोड़कर सम्यस्त्वकों मिल्ानेस 'अविरतिमें! १०० | 

अप्रत्याख्यानी ४, वेक्रियद्विक २, देवगति १ देवायु १, नरकगति 
१, नरकायु ९, टुर्भंग १. अनादेय १, अयश १, इन १३ के विना देश 
विरतिमें ८७ | इसके पीछका भाग ओघषकी तरह जानना | 

(१७) वचनयोगीमें--शुणरस्थान १३। स्थावर ४७, एकेन्द्रिय १, 
आतप १, अनुपूर्वीं १, इन ४ के विना ओघसे ११२। 

आहारकद्ठिक १, जिन नाम १, सम्थक्त्व १, मिश्र ९, इन ५ के 
बिना मिथ्यात्वमें' १०५७। 

मिथ्यात्व ९, विकलेन्द्रिय ३, इन चारके चिना 'सासादन' में 
१०३ ( वचन थोग पर्याप्तको ही होता है अतः वहां सासादन नहीं 
होता )। 

अनन्‍्तानुव॒न्धो ४ निकालनेपर तथा मिश्रको मिलानेसे 'मिश्रमें” 
२०० ; 

अव्रितिसे छगाकर अन्य गुणस्थानोंमे' मनोयोगीकी तरह: 
जानना | 

(१८) काययोगीमे' गुणस्थान १३। ओघसे १२ ), “मिथ्यात्वमें? 
११७, साखादनमें १११। इत्यादि ओधकी तरह जानना चाहिये | 
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(१६) पुरुष वेदीमें--गुणस्थान ६. नरकत्रिक्त ६, जाति ४, 
सूक्ष्म ?. साधारण £ आतप 2, जिन नाम 2, ख्री वेद १. नपुंसक 
धेद ५, इन १9 का बिना आपने £्ब्य 

आहारकद्विक २, सम्यक्ध ?. मिश्र 2. इस ४ के चिना “मिथ्या- 
सल्म «४ । 

मिख्यान्य ४० अपयांध १, टन दो के बिना 'सासादनमं! १०० | 

अनग्तानवन्धी 2. अनप्रत्वी ३, इन सार्तेकिा निकाल्कर मिश्र 
मिलानेस मिश्नम ६६। मिश्रकों निफाल्कर सम्यवत्व १, अनुपृता 
3, इन चारोकोीं मिलानेल 'अधिरनिमें! ६६ 

अनपर्वी ३. अप्रत्याख्यानी 2५ दैवट्विक २, चेक्रियद्ठिक २ दुभग 

अनाटेय ४. अयश 2, टन ४४2 के बिना देशविरतिर्म ८ 

प्रत्याख्यानी ४, निवधद्विक २, उ्यात 2 नांचगांत्र $, इन ८ 
को निकाठनेल और आहास्‍ारकद्विक मिलानेस प्रमत्तम!ं ७६ । 

सथानद्रित्रिक ३, आद्ारकद्िक २ इन ४ के बिना 'अप्रमत्तमें 
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७४ | 

सम्बकत्व मोदिनी १, अच्तिम संहनन ३, इन ४ के विन्ा 
'अपूर्यमें' ७५ । 

हास्यादि त्रिकक विना 'अनिद्ृत्तिमें! 5४ । 

२०) ख्रीबेद्म-- पुरुषवेदी की तरह आधबर और श्रमत्तेम आहा- 
गकहिकके बिना तथा चौथे गुण स्थानपर अनुपृत्रा ३ के बिना कथन 
करना चाहिये। कारण ख्रीको माग वहन करते समय चठुथ श॒ण- 
स्थान नहीं होता है। म्नीकी १४ पृथ्रका क्षान भी न होनेस आहा- 
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रहिक भी नहीं होता। अतः ओघसे तथा ६ गुण स्थानमें १०६ 
१०४, १०२, ६६-६ ६, ८४५ ७७, ७४, ७७, ६४ इस ऋमसे प्रकृति 
उदय जानना | 

(२१) नपुंसक वेदीमें--गुणस्थान ६, देवत्रिक ३, जिननाम ९, 
स्रीवेद १, पुंवेद १५ इन ६ के बिना ओघतमें ११६ । 

आहारकट्ठटिक २, सम्यक्त्व ९, मिश्र ९, इन ४ के बिना 
“मिथ्यात्वमें'! ११२। 

सूक्ष्मत्रिक ३, आतप ९, मिथ्यात्व ९, नरकानुपूर्ची १. मनुप्यानु- 
पूर्वी १, इन ७ के विना 'सासादनमें? १०४ । 

अनस्तानुबन्धी ४, तियंगालुपूर्वी १, स्थावर १, जाति ४, इन 
१० के बिना तथा मिश्रको मिलाकर मिश्र शुणस्थानमें' ६६ । 

नरकानुपूर्वी १, सम्यफ्त्व १. इन दोनोंको मिछ्ाकर तथा मिश्रको 
निकालनेपर “अविरतिमें! ६७। 

अप्रत्याख्यानी ४, नरकत्रिक ३, वेक्रियद्चिक २, दुर्भंग १, अना- 
देय १, अयश १, इन १२के बिना 'देशविरतिसें! ८४ । 

तियचगति १, तियंगायु १, नीचगोत्र १, उद्योत्त १. प्रत्याख्यानी 
४9, इन आठोंको निकालकर आहारकदट्ठिक मिलनेपर 'प्रमत्तमें' ७६ | 

स्त्यानद्वित्रिक ३, आहारह्विक ? इन ४ के बिना “अप्रमत्तमें! 
७४... | 

' 'सम्यक्त्व मोहिनी १. अन्त्य संहनन ३, इन चारके बिना 

'अपूतर में” ७० | ' 
“ . हास्यादिकके विना अनिवृत्तिमें ६४ । 
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जिननाम कम १ वर्णादि चतुष्के ७. अगुरुलूधु चतुष्क ४, इन ३० के 
बिना २६ प्रकृतिका बन्ध होता है। 

६--अनिव्वति गुणस्थान--इसके पांच भाग हैं, जिसके प्रथम _ 
भागमें उपरोक्त २६ प्रकृतिशोंमेंसे हास्य १, रति १, दुगंछा १, ओर 
भय १५ इन चार प्रकृतियोंको निकालनेपर -२२ रहती हैं। दूसरे. 
भागसें पुरुष वेद निकालनेसे २१ रहती हैं। तीसरे भागमें संज्वकनका 
क्रोध निकालनेपर २० रहती हैं। चोथे भागमें मान कपायके जाने- 
पर १६, और पांचवे भागमें मायाके जानेपर १८। 

१०--सूक्मसम्परायगुण स्थानमें--ऊपरकी १८ प्रकृतियोंमें से 
संज्वलन छोभ जानेपर २७ प्रकृतियोंका बंध रहता है । 

११--उपशान्तमोहगण स्थानमें--ऊपरकी ९७ प्रकृतियोंमें से 
दर्शनावरणीय ४, उच्चगोत्र ९१, यश नामक ९, ज्ञानावरणीय ५, इन 
१६ प्रकृतियोंके' निकालनेपर मात्र एक सातावेदनी प्रकृतिका ही बंध 
रहता है । 

१२--क्षीणमोहगण स्थानमें-- सातावेदनीका ही वंध होता है। 

१३- सयोगी केवलीगुण स्थानमें--साता वेदनीका ही बंध 
होता है। 

१४ - अयोगी केवली गुणस्थानमें--यहां किसी प्रकृतिका बंध 
नहीं होता है । यह गुणस्थान अवन्धक है | क्‍ 
(२) गुणस्थानोंमें प्रकतियोंके उदयका विचार 

ओपघतया १२२ (पहले बताई गई १२० में सम्यक्‍त्व मोहिनी 
इन दोनोंके मिलनेसे ) का उदय है। 


नव पदाथे ज्ञासार | ( *>२२ ) -  [ व॑क्‍-तत्त 


डी नी रा 


उदय कहना चाहिये। स्वयं मात्र अन्य १० कपायके बिना सममना 
चाहिये। लोभ मागंणामें 'दुश गुणस्थानपर' ३ चंद जानेपर 5०। 

(२६-२७) मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान मार्गणा्में - गुणस्थान ६ होते हैं । 
और वे चतुथस ५२वें तक। स्थावर ७, जाति ४, आतप १, 
अनन्तानुवन्धी ४७. जिननाम १, मिथ्यात्व १, मिश्र १. इन १३ के 
विना ओघसे १०६ । 

आह।रकहिकके विना अविरतिमें! १०४ । 

'देशविरत्तिस! ओघकी तरह ८७, ८९ ७६, ७३, ६5, ६०, 
४६. <७। 

(#८? अवधि ज्ञानकी मार्गणामें- भी ऊपरकी रीतिस जानना 
चाहिये । मात्र विशेष इतना दे कि-तियचानुपूर्वीक बिना ओघसे 
१०४। तथा प्रज्ञापना सूत्रकी वृत्तिके अज्ञानुसार अवधिज्ञानीको 
तियचानुपूर्वों माठम होती है । उस अपेक्षा १०६ । 

आहारकह्िकके विना अविरतिमें १०३, १०४ वाकी मतिकज्ञानीकी 
तरह जानना चाहिये । अवधि तथा विभंग सहित तियंचमें नहीं 
जनन्‍्मता, अतः यह जो लिखा गया है वह वक्र गतिकी अपेक्षास जानना 
ओर क ृज्जु गतिकी अपेक्षा पशुयोनिमें उत्पन्न होता है । 

(२६) मनः पयवज्ञानकी मार्गणामें - प्रमत्तसे छगाकर गुण स्थान 
७ होते हैं। ओघसे ८१, प्रमत्तादिक ८१, ७द्ठ ७२. दें दें, ६०, 
५६, ६७ । 

(३०) केवल ज्ञानीकी मार्गगा--अन्तिम दो शुण स्थान वहां 
आओघकी तरह ४२१२ । 
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नव पदाथे ज्ञासार |. ( र०४ ) [ चंध-तत्त्व 
मार्गणामें शुणस्थान ४ प्रमत्तते आरम्भ। चहां भोषकी भांति 
८१-७६-७२-६ ६ 

(३६) परिहार विशुद्धि मागणा-गुणस्थान २ हैं। छठवां और 
सातवां । 

यहां ८१ में से आहारकद्ठिक २, खल्लीवेद १, संहनन ४, इन 
आठोके बिना ओघसे तथा प्रमत्तमें ७3, अथवा संहनन / गिन छ 
तो ७८ ( यह १४ पूर्वों नहों होता अतः आहारकहिक नहीं हैं। और 
सत्रीवेदी भी नहीं होता. तथा वजञ्ञत्रपम नाराच .संहनन भी 'नहीं 
होता अतः क्रपभनांराचांदिको छोड़ दिया गया। फिसी २ का मत 
४ संहनन गिननेमें सहमत भी है )। 

स्त्यानद्वित्रिक ३ टलनेपर अग्रमत्तमें ७०।७५ | 

(३७) सूहमसम्परायमाग णा--गुणस्थान १ दशवां पाया जाता 
है। .. यहां ६० का उदय ओघकी तरह है । 

(३८! यथाख्यात मागणामें --गुणस्थान ४ अन्तिम, यहां जिन 
नाम सहित ओघसे ६० । जिननाम विना 'उपशान्त मोहमें? ४६ । 
संहनन २ विना क्षीणमोहमें' (७। निद्राह्विक विना अन्तिम समयमें 
४५ | सयोगीमें 2५ अयोगीमें १२। 

(३६) देशविरतिकी मार्गणार्में--शु णस्थान ? पांचवां, वहां ८७ 
'का. उदय ओघकी तरह है। 

' :(४०) अविरतिकी मार्गणामें--गुणस्थान 9, वहां जिननाम २, 
आहारकट्ठिक २ इन ३ के बिना ओघसे ११६ | 

सम्यक्त्व १, मिश्र १, इन २ के विना मिथ्यात्वमें ११७ |- 
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नव पदाथ ज्ञानंसार ] ( २२३ ) [ बंध- 
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(३१-३२) मतिभज्ञान, श्रतअज्ञान-गशुण स्थान ३. आहारहिक 
जिननाम १ सम्यक्‍त्व १, मिश्र १, इन € के बिना ओघसे तथा 
पमिथ्यात्वमें' ११७॥ 'सासादन' में १११, मिश्रमें १०० । ओघकी 
तरह । 


(३३) विभंगज्ञानकी मागगणा--गशुणस्थान ३, आहारहिक २, 
जिननाम ९, सम्यक्त्व ९, स्थावर चतुष्क ७, जाति ७, आतप १, 
नर-तियंचानुपूर्वी ९. इन १५४ के विना ओघसे १०७ [ मनुष्यको 
तियंचमें उत्पन्न होते समय वाटमें विभंगज्ञान न हो, इस वक्र गतिकी 
अपेक्षासे कह्दा है, परन्तु ऋूजुगतिकी अपेक्षासे मनुण्यकों तियकुमें 
उपजते समय वाटमें विभंग होता है। पन्नवणामेंसे विशेषपद तथा 
कायस्थिति पदके अनुसार लिखा है। अतः विभंगज्ञानमें ओघतया 
१०६ ] | 

मिश्रके बिना “मिथ्यात्वमें' १०८। दो आहुपूर्वी न गिनें तो 
१०६ । 

मिथ्यात्व १, नरकानुपूर्दी १, इनके विना 'सासादनसें” 
१०६॥१०४ । 

अनंतानुबन्धी ४,देवानुपूर्वी १, इन £ केविना और मिश्रके मिलते 
पर मिश्नमें १०० | 

पक्षमें ( अथवा ) अन॑तानुबन्धी ७, नर १, तियंच १, देव १५ 
इन ३ की अनुपूर्वी, एवं ७ बिना तथा मिश्रके मिलानेपर 'मिश्रमें' 
१०० | 

(३४-१४) सामायिक तथा छेद्ोस्थापनीय--इन दो चरित्रकी 


नव पदाथ ज्ञाननार )] ( रबर; ) | वंध-तत्त्व 


फिर ओघकी तरह १११, १००, १०४: ८७, ७; ७२ दे 
दूं०। €€६, €उा£ए । 

( ४३ ) अवधिदर्शनकी मार्गणारमें--गुणस्थान ६, चतुथसे १२ वे 
तक | 

सिद्धान्तम विभंगको भी अवधिदर्शन कहा है, उस इष्ठिसि 
तो पहले ३ गुणस्थान भी होते हैं। मगर यहां विभंगकों अवधि- 
दर्शन न कहनेसे अवधिज्ञानकी भांति ओघम १०४।१०६ तियचकी 


हि १ ९ 


अनुपूर्वके विना | 

'अविरतिम! १०३।९०४ आहारहिकको छोड़कर । फिर ओघ 
की तरह, पन्नवणाकी अपेक्षास तियचकी अनुपूर्वी दोनेपर ओघसे 
१०६ समझना चाहिये। 


( ४४ ) केवलदर्शनकी मार्गणामं-- अन्तिम दो गुणस्थान होते 
'हैं। वहां ४२ और १५० का उदय होता है । 

( ४४-४६-४७ ) कृष्ण, नील, कापोतलेश्याकी मार्गणा--गुण- 
स्थान ६. यहां जिननामके बिना ओघसे ९२९, तथा पहली तीनले- 
श्यासे-चारयुणस्थानकी अपेक्षासे आहारकद्विक २ के विना ओघसे 
११६।॥ 

प॑भिथ्यात्वादिकम २ १५११७, १२०६।९११९, ६८१००) १०२॥१ ०४, 
८७, ८१ ओपघमे तरह समंकना चाहिये । 

( ४८ ) तेजोलेश्याकी मार्गेणामें--शुणस्थान ७. यहां सूह्मत्रिक 


३ विकलेन्द्रिय ३. नरकत्रिक ३, आतप ९१, जिननाम १९, इन ११ के' 
विना ओघसे १११। 


नव पदार्थ ज्वानसार] ( श२७ ) [ बंध-सत्तव 
आहारकद्ठिक २, सम्बपत्ध १; मिश्र २, इन ४ के विना 'मिथ्यात्वम! 
५९5७ | 

मिथ्यात्व बिना 'सासादनम! २०5 । 

अनन्तानुवन्धी 2, स्थावर १, एकेन्द्रिय १, अनुपूर्ती ३, इन ६ 
के बिना और मिश्रकों मिलानेस 'मिश्रगुणस्थानम) ६€८। 

अनुपूर्वी ४ मिलानेपर, ओर मिश्रकों निकाल्लेपर तथा 
सम्यक्त्वको क्षेपण करनेसे “अविरतिमें! १०१। 

अप्रत्याख्यानी 2, अनुपृरतत्री ३. वेक्रियद्धिक २. देवगति 
देवायु ६ दुर्भभ १, अनादेय १, अयश १, इन १४ के विना 'देशवि- 
रतिम! ८७। 

अमत्तम! ८५९ “अप्रमत्तम' ७ई । 

(४६) पद्मटेश्याकी मा्गणामं--शुणस्थान ७। जहां स्थावर ४, 
जाति 9, नसकत्रिक ३, जिननाम १, आतप १, इन १३ के बिना 
आओचमे ४०६ | 

आहारकट्ठिक २. सम्यफ्त्व १; मिश्र १, इन ४ के विना पमिथ्यात्व! 
मं 76०2० 

मिथ्यात्वके बिना 'सासादनम? १०४ । 

अनल्तानबन्धी ४. अनुपृर्वी ३, इन ७ के बिना मिश्रके मिलाने- 
पर 'पमिश्रम' ध्य । 

अनुपूर्वी $; सम्यक्त्व १. इन चारोंके मिलानेपर और मिश्रको 
निकालमेपर “अविरतिमें! १०१। 

अप्रत्यख्यानी ४, अनुपूर्वी ३३ देवगति १५ दवायु वेक्रियहिक २; 


«० 


नव पदाथ ज्ञाननार | ( ररुण ) [ बंध-तत्त्व 
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दुभंग १, अनादेय १. अयश १, इन १४ के विना दिशविरतिमें! ८७। 
प्रमत्तमें' ८९१ । “अप्रमत्तमें! ७६ ॥। 

( ४० ) शुक्ललेश्याकी मार्गणामें--गुणस्थान १३, यहां स्थाचर- 
चतुष्क ४; नरकत्रिक ३, आतप १; इन १४ के विना ओघसे ११० । 

आहारकह्ठिक २ सम्यक्त्व १, मिश्र १, जिननाम २, इन £ के 
विना “मिथ्यात्वमें? १०५ । 

'सिथ्यात्व' को छोड़कर 'सासादन” में १०४७। अनन्तानुवन्धी 
७, अनुपूर्वी ३, इन ७ को निकाल कर “मिश्र! मिलानेसे 'मिश्र' में 
६८ । धअविरति' में १०१ । 'देशविरति” में ८७ । 

इसके अगाड़ी ओघकी तरह जानना चाहिये । । 

(५१) भव्यमागंणा--गुणस्थान १७, ओघसे . १२२. “मिथ्यात्व! 
में ११७ | इत्यादि ओघकी तरह | 

(४२) अभव्यमार्गणामें--गुणस्थान १। 

सम्यक्त्व १, मिश्र ९, जिननाम १, आहारकट्ठिक २; इन ५४ के 
'विना ओघसे तथा मिथ्यात्वमें ११७ | 

(४३) उपशमसम्यक्त्वीकी मार्गगा--गुणस्थान ८, चौथेसे 
११ वें तक । 

यहां स्थावरचतुष्क ४, जाति 9७, अनन्तानुवन्धी ७, सम्यक्त्व 
मोहिनी १, मिश्रमोहिनी १, मिथ्यात्व १, जिननाम १, आहारकह्विक 
२ आतप १ अजुपूर्वी ७, इन २३ के विना ओघसे ६६ । 

अविरतिमें भी ६६ | तथा उपशमसम्यक्त्वी मरकर अनु- 
तर विमानमें जाता है। वहां बाटमें चलते चोथे गुणस्थानपर 


नव पदाथ झानसार |] ( २६ ) [ बंध-तत्त्त 


# श्ध्ता 


किसीको देवानुपृर्वीका उदय होता है, इस अपेक्षास ओघमें १०० । 
तथा 'अवरतिमें' भी 7५५। 

अप्रत्याख्यानी 2, दवगति १, देवायु १ नरकगति १, नरकायु 
वेक्रियद्धिक २« दुर्भभ ७ अनादेय १, अय्श ९, देवानुपर्वी ९, इन 
४४ फे बिना देशविरतिमे! ८६, सम्यफ्त्वश्षपण करनेस ८७ । 

तियचगनति १, तियच आयु १) नीचगोत्र १. उद्योत १५ अप्रत्या- 
ख्यानी ४2, इन ८ के विना 'प्रमत्तमें! ७६ । 

स्त्यानद्धि त्रिकफ बिना “अप्रमत्तमें! ऊद्ढ । 

सम्पक्त्व १, अन्त्य संहनन ३, इन ४ के बिना “अनुपृ्व में! ७२, 
फिर अनुक्रमस ५६ । 

(५४) क्षायक्र सम्पफ्त्वीकी मार्गगा--गुणस्थान ११, चाथेस 
2४ व नक | 

इसमें जाति 2, स्थावरचतुप्क ४ अनन्तानुत्ंधी 2, आतप १, 
सम्बफ्त्त १. मिश्र १. मिथ्यात्व १, क्रूपमनाराचादि संहनन ४, इन 
२९ के त्रिना ओधस १०५। 

आहारकद्ठिक २, जिननाम १, इन ३ के बिना 'अवरति' 
में €८। 

अप्रध्याख्थानी ४, वेक्रियाप्टक ८, नरकानुपूर्वी १, तियच- 
त्रिक ३, दुर्भय १, अनादेय ९५ अयश ४५ उद्योत १५ इन २० के विना 
दक्वविरति! में उ८ । 

प्रत्याख्यानी १, नीचगोत्र १, इन पांचोंको निकाल कर तथा 
आद्वारकद्ठिक मिलानेस प्रमत्तमें' ७५ | 


नव पदार्थ ज्ञासार ] ( २३० ) [ बंध-तत्त्त 


१७४5८ 





#१७# फैमी२ ३००९ 


स्त्यानद्वित्रिक ३, आहारकठ्ठिक २, इन £ के बिना “अप्रमत्त- 
गुणस्थानमें! ७० । 

'अपूब' में भी ७०। । 

हास्यथादि ६ के विना “भनिवृत्ति! में ६४ ! 

वेद ३, संज्वलन ३, इन दूं के विना 'सृक्ष्मसम्पराय' में (८ । 

संज्वलन लोभको छोड़कर “उपशान्तमोह! में ४७७॥ 

'श्लरीणमोहमें' भी ४७ | 

दो निद्राओंके बिना क्लीणमोहके चरम समयमें ४५४ | 

'सयोगी गुणस्थानमें' ४२। 

“अयोगीमें? १२। 

(५४) क्षायोपशमिककी मा्गणामें--जुणस्थान ४, चोथेसे सातवें 
तक | 

मिथ्यात्व १ मिश्र ९, जिननाम १, जाति १, स्थावर चतुष्क 
४७, आतप १, अनन्तानुवन्धी 9७; इन ९६ के चिना-१०६ । 

आहारकह्िकके विना “अविरति' में १०४। ददेशविरति में 
८७] 'प्रमत्तमें' ८१, “अप्रमत्तमें' ७६। आओधघकी तरह । 

(४६) मिश्रमागंणामें--गुणस्थान एक तीसरा है। उदय १०० 
का हे। 

(५७) सासादन मार्गणामें--गुणस्थान १, दूसरा। १११ का 
उदय | ह 

(४८) मिथ्यात्व मागणामें--गुणस्थान प्रथम हैं। यहां आहा- 
रकट्ठिक २ जिननाम १, सम्यक्त्व १, मिश्र १, इन ४ के बिना ११७। 


नव पदाथ झानसार] ( #*३१ ) [ वंध-तत्तत 


७५ #७ ९ ४७ | | 
(४६) संता मागगार्म -- गुणन्थान १४ यथा १०। . यहां स्थावर 


१, सूक्ष्म १, साधारण १ आनप ?. जाति ४. इन ८ के विना ओब- 
से 772४। आर १२ गुणस्थान छ तो जिननामके बिना ११३। 


आहारकद्विक २. सम्परत्व ५. सिश्र०, इन 2 के बिना भ्मिथ्यात्व! में 
ट्ल्ट्‌। 
अपयांप्र १, मिथ्यात्व १; नरकानुपूर्ती १, हन ३ के बिना सासा- 


अनल्लानुवन्धी ४. अनपर्ती 3, इन ७ के बिना मिश्रक मिलाने 
से'मिश्र मं । 
टसके उपरान्त आभकी नग्ह ज्ञानना चाहिये। 
०) असनी मागगा-गुणस्थान २। 
ब्रेक्रियाल्नक ८५ लिननास 2, आहाग्कद्विक २, सम्यक्त्य 
४ मिश्र 2, संहनन १, संस्थान २, सुभग ?. आदेय १, शुभ विहा- 
ग्रोगति 2, उसमोन्र ५, ल्ली-पुरुष वेद २. इन २६ के बिना ओघस 
नथा 'मिशथ्यात्वमें! ६: 
क्ष्मत्रिक ६, आतप ?, उ्थान 2, मनुप्यत्रिक ३, मिश्यात्व २ 
पराघात १ उच्छवास १, सुस्वर १. दुःस्‍्थर १. अशुभ विहायो- 
गति 2, इन 2४ के बिना 'सासादनमें! ७६ | 
(६५) आदारककी मागणा--गुणस्थान १३ । 
यहां अनपर्वी ४ के बिना आभसे १९८ । 
आहार्कद्विक २. जिननाम १, सम्यक्त्व मोहिनी १ मिश्न- 
मोहिनी £, इन पांचकि बिना मिथ्यात्वम ११३ | 
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सूक्ष्मत्रिक ३, आतप १, मिथ्यात्व १, इन £ के विना 'सासादन' 
में ५०८ । 
अनन्तानुवन्धी ४, स्थावर १, जाति ४, इन £ के विना और 
मिश्रको मिलानेसे 'मिश्रम” १८० प्रक्रतिओंका उदय है | 
मिश्रको निकालकर सम्यकत्व मिला देनेसे 'अविरति' में १०० | 
अप्रत्याख्यानी ४, वेक्रियद्िक २, देवगति १, देवायु १, नरक- 
गति १, नरकायु १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, इन १३ के 
विना ेशविरति! में ८७। इसके उपरान्त आधिक टीतिसे 
जानना चाहिये । 
६२) अनाहारक मार्गणा-इसमें १--२--४--१३--१४ ये 
पांच गुणस्थान पाए जाते हैं 
जिसमें औदारिकद्ठिक २, वेक्रियट्धिक २, आहारकहिक २, संहनन 
दै, संस्थान ६, विहायोगति १, उपधात १, पराघात १, उच्छुवास ९, 
आतप १, उद्योत १, प्रत्येक १, साधारण ९, सुस्चर दुःस्वर १, मिश्र- 
मोहिनी १, निद्रा ९, इन ३४ के बिना ओघसे ८७ । 
जिननाम १, सम्यक्त्व १, इन २ के विना ५मिथ्यात्वमें! ८५ । 
सूक्ष्म ९, अपर्याप्त १, मिथ्यात्व ९, नरकत्रिक ३, इन दढूें. के 
विना 'सासादनमें' ७६ । [ मिश्र! गुणस्थान अनाहारककी नहीं 
होता। |] 
अनस्तानुवन्धी ४, स्थावर १, जाति ७, इन € के विना ओर सम्यक्त्व 
मोहिनी १, नरकत्रिक ३, इन 9 के मिलानेपर 'अविरति' में ७४ । 
वर्णादि ७, तेजस १, कार्मण ९; अगुरुलूघु १, निर्माण १, स्थिर 
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ज्िननाम १, चसत्रिक ३. सुभग ९५ आदेव २, यश १. मनप्यायु १५ 
वेदनी २ उच्चमोत्र २. इन २५ का तेरहव सयोगी गुणस्थानमें' कवली 
समुद्धातक समय तीसरे-वोशे और पांचवे समयमे अनाहारकके 
उदयसे होता हे । 


१५ अस्थिर ९, शुभ १, अशुभ १, मनुप्यगति १, पंचंद्रियज्ञाति १५ 


प्रसत्रिक ३; मनतप्यगनि १. मनुप्यायु ५. उच्गोत्र % जिननाम 
४. दो में से एक वेदनी ५, सुभग १. आदेय १. यश १. पंचंद्रिय 
जाति ५१, इन ४० का 2४ व गुणस्थान' मं उदय होता हे। 
॥ इति 5२ मार्गणा ॥ 


इस प्रकार १४८ या १५८ प्रकृतियांका बंध विवरण कहा है। 
जिस प्रकार वात-पित्त औरे कफफे हरण करनेवाली वस्तुओसे बने 
हुए मोदकका स्वभाव बात आदि दूर करनेका हे. उसी तरह विसी 
कमका स्वभाव जावपर ज्ञानपर आवरण करनेका है । किसी कम- 
का जीवके दश्शनका आवरण करना, किसीका स्वभाव चरित्रका 
आवरण करना होता है, इस स्वमाचकों प्रक्रतिबन्ध' कहते हू | 


( अथ स्थिति कन्क ) 


स्थिति वंध किसे कहते हैं ? 
जैसे बना हुआ छडड़ महीना, छ मद्दीना या वर्षभर तक एक ही 
अवस्थामें रहता है, उसो तरह कोई कम अन्तमुहत तक रहता है। कोई 
७० कोड़ाकोड्ठी सागरोपम तक, काई अमुक् बपंतक इसीको “स्थिति- 


आओ ब १. 


चच पदाथ जक्ांचसार | ( *३5५४ ) [ दंध-तत्त्त 


चन्धच! कहते है। अथान जावक द्वारा अहण करत ऊमपुठ्ठछाम अजुक्र 








काव्तक चिज स्वभावाका ने छाड कर जावक साथ रहनका काल- 
मयादाका हानां व हम ऋऊऋषह्लाता 8००": हा 
यादाका हाना स्थिाठिवन्च कहलाता हे | 


ज्ञानारण्णीच 7. वशंनावरणीय २ वेदनोंदथ ३, अन्तराय ४७, इन 


| जज 3. 
चारा कमाका स्थात जवन्धय अच्तमद्ून हु. उत्कट्ट ३० काड़ाकाडा 
हट 8 अच्चदमदने ः ०० श्र 
सावर ६। ऊअचाधा काझक पढ़ ना अधन्य अच्चमड्न, इत्केट २०५०८ 
चप हे | 
मोहनीय अं ज > सी ५० 4० अफीम जिन अन्तमहत ख्त्काए कि काहा 
हाय कमका सथांव जबन्य अन्तमद्रते, उत्कूट ७० कोड़ा- 


बिक. 


काडहा 8 जि सागर 


काझ चायर। इसका अचाधा काल अधन्च अल्लमहूते, इत्कूट ७५०7५ 


है 
] 
#१ 


[क] # 2. 


सामझुम ४ अक० भोवकम की ॥ज उ्॒ति जचन्य लक 
सामकम आर गात्रकमका स्थात जचन्य अन्दमहन चत्कूटू २० 


कोड़ाकोड़ी सागर है। अवाया कार पढ़े तो अबस्य अन्तर्मृहूर्त, 


आइप्य कमका सस्थात जचल्य अन्तमहते उत्कृट्ठ ३३ सागर | 
बडे ९ ५ ४ 
| | ७ 


इस कमका अवाधा काल नहीं हु । 


७. | ऋण. 


॥ दांत स्थांति बंच ॥ 


् 


। डर सुर (गए दुलिद ) 


जीवक हारा अहण किये कम-पद्ुलछाम रसके तर-तम भावका 
अर्थात्‌ फल देनेकी स्युनाधिक शक्तिका होना अनुभाग वन्‍्ध कह- 
छात्रा है। इसको रस-वन्ध, झनुभाव-चंध ओर अनुभव-चंध भी 


बक, 
६ रत 


कहते हैं.। 


बस पके आक न 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( २१३५ ) [ बंध-तत्त्व 


जसे कुछ लडडुओंमें मधुर रस अधिक कुछ लडडूओंमें कम, 
कुछ मोदकोंमें कटु-रस अधिक, छुछमें कम, इस प्रकार मघुर-कटु 
आदि रखोंकी न्यूनाधिकता देखी जाती है। उसी प्रकार कुछ कर्म- 
दलोंमें अघ्युम रस अधिक, कुछ कर्म-दर्लोंमें कम; इस प्रकार विविध 
प्रकारके अर्थात्‌ तीत्र, तीत्रतर, तोन्रतम, मल्द, मन्दतर, मन्दतम शुभ- 
अशुभ रसोंका कम-पुद्टलोंमें वन्धना अर्थात्‌ उत्पन्न होना अनुभाग- 
वंध या रसबंध कहलाता है। 

शुभ कर्माका रस ईख-द्राक्षादिके रसके सहश मीठा होता है । 
अशुभ कर्माका रस नींच आदिके रसके समान कडुबा होता है, 
जिसके अनुभवसे जीव घुरी तरह धचरा उठता है। तोत्र, तीत्रतर 
आदिको सममनेके लिये दृष्टान्तके रूपमें बतछाया है कि जैसे कोई 
ईख या नींवका चार-चार सेर रस लेता है, इस रसको खाभाविक 
रस कहना चाहिये। यदि आंचके द्वारा ओटा कर चार सेरकी 
जगह वह तीन सर रस बच जाय तो उसे तीत्र कहना चाहिये, ओर 
फिर औटानेस दो सेर वच जाय तो तीत्रतर कहना चाहिये, और 
फिर औटानेसे एक सेर बच जाय तो तीत्रतम कहना चाहिये । इख 
या नींवका एक सेर स्वाभाविक रस कोई ढेता है ओर उसमें एक 
सेर पानी मिलनेसे मन्‍्द्र रस वन जायगा,; दो सेर पानी मिलनेसे 
मन्दतर रस वनेगा। तीन सर पानी मिलनेसे मन्‍्दतम रस बनेगा । 


(१) ज्ञानावरणीय कम ६ भ्रकारसे बांधा जाता है 


(१) ज्ञानसे शत्रुता करना, (२) ज्ञानको छिपाना, (३) ज्ञाना- 


नव पदाथे ज्ञानसार |] ( श३६ [ बंध-तत्तव 
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न्‍्तराय देना, ( ४ ) ज्ञानमें दोप निकाछना, ( ४ ) ज्ञानकी असातना 
करना, ( ६ ) ज्ञानमें विसंवादयोग रखना | 
इसे १० प्रकारसे भोगता है 

(१) श्रोत्राा आवरण, ( २) श्रोत्र विज्ञान आवरण, (३ ) 
नेत्र-आवरण, (४) नेत्र-विज्ञान आवरण,, ( ४ ) प्राण-आवरण, 
( ६ ) घाण-विज्ञान आवरण, ( ७ ) रस-आवरण, ( ८ ) रस-विज्ञान 
आवरण, (६ ) स्पर्श-आवरण, ( १० ) स्पर्श-विज्ञान आवरण | 

दर्शनावरणीय कम ६ प्रकारसे बांधता है 

( १) दर्शनसे शत्रुता करना, (२) दशनको छिपादेना, ( ३ ) 
दुर्शनमें अन्तराय डालना, (४) दर्शनके दोपोंको कहना, (६ ) 
दर्शनकी असातना करना, (६ ) दुर्शनमें विसंवादयोग रखना | 

इसे नव प्रकारसे श्रोगा जाता है। 

(९ ) निद्रा-सुखसे जगना, (२) निद्रा निद्रा-जगानेसे जगंता, 
(३) प्रचला-हिलानेसे जगना, (४७) प्रचरा-प्रचला-चलते चलते 
सो जाना, ( £ ) स्त्यानद्धि-इसमें वासुदेवकासाबल हैं, (६) चप्लुदर्श- 
नावरण., ( ७ ) अचसप्लृदर्शनावरण, ( ८ ) अवधिदर्शनावरण, ( £ ) 
केवलदर्शनावरण | 
वेदनीयकर्म २९ तरहसे बांधा जाता है, जिसमें 

सातावेदनीय १० प्रकारसे 

( १) प्राणकी अनुकस्पा, ( २) भूतकी अनुकम्पा, ( ३ ) जीवकी 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( २5६७ ) [ बंध-तत्त्त 


अनुकम्पा, ( ४ ) सत्वाकी अनुकम्पा, ( ४ ) इन चारोंको दःख न 
दना, ( ई ) इन्ह शाकानुर ने करना, ( ७) ३ मरना न पई एसा 
वत्ताव करना. (८ ) इन्हें प्रसन्न ऋरना, (६ ) इन्हें पीटना नहीं, 
( १० ) इन्हें परिताप न देना । 
१२ प्रकारस असातावेदनीय कर्म बांघता है 
(१) प्राण, भूत, जीव, सत्वोको उत्कृष्ट दुःख देना, (२) उत्कृष् 
शोकातुर करना, (३) झराना, (४) अप्रसन्न करना, (/) पीटना, 
(54) परिताप देना, (७) अधिक दःखर देना, (८) अधिक शोकातुर 
करना. (६) अधिक मुराना, (१०) अधिक नागाज करना, (११) 
अधिक पीटना, (१२) अधिक परिताप देना। 
८ प्रकारस सातावेदनोय कम भागा जाता है 
(१?) मनोत्ष शब्द. (२) मनोज्ष रूप, (३) मनोझ्ल गनन्‍्ध, (४) 


मनोक्ष ग्स, (५) मनोज्ञ रुपशे, (5) मनः सुखता, (७) वचन सुखता 
(८) काय सुम्बता | 


८ प्रकारस असातावदनांय कम भोगता 
(१) अमनोज्ञ शब्द, (२) अमनोज्ञ रूप, (३) अमनाज्ञ गन्ध, 
(2) अमनोज्ष रस, (४) अमनोज्न स्पर्श, (६) मनोदुःखता, (७) वचन 
दःखता, (८)) काय द/््खता | 
मोहनीय कर्म & प्रकारसे वांधता है 
(९) तीत्र रोष, (२) तीत्र मान, (३) तीत्र माया, (४) तीत्र छोभ 
(५) तीत्र दर्शनमोहनीयता, (5) तीत्र चरित्रमोहनीयता । 


नव पदाथ ज्ञाननार | ( श्वृ८ ) [ वंध-तत्त्व 


१ ९७ ९ध 


मोहनीय कम ५ प्रकारसे भोगा जाता है 
(१) सम्यफ्त्व बेदनीय, (२) मिथ्यात्व वेदनीय, (३) मिश्र वेद- 
नीय, (४) कपाय वेदनीय (४५) नोकपाय वेदनीय । 


आयु कमे १६ फ्रकारसे बछतत है 


४ कारणोंसे नरकका आयु बांधा जाता है 

(१) महाआरंभ, (२) महापरिग्रह. (३) पंचेन्द्रिय बंध. (४) मांस 
मदिराका आहार | 

४ कारणोंसे तियंचका आसु बांधा जाता है 

(१) कपट करनेसे, (२) ठगनेसे, (३) झूठ वोलनेस, (४) तोल- 
माप न्‍्यूनाधिक रखनेस । 

४ कारणोंसे मनुष्यका आयु बांधा जाता है 

(१) सरल ओर भद्र स्वभाव, (२) विनीत स्वभाव, (३) दयालु 
स्वभाव, (४) मात्सय भावका त्याग | 

४ कारणोंसे देवका आयु वांधा जाता है 

(१) सराग संयम, (२) शआवक धर पालन, (३) अज्ञान तप 

करनेसे, (४) अकाम निजरा | 
४ प्रकारसे आयुकर्म भोगता है 

(१) नरकका आयु, (२) तियचका आयु, (३) मनुषण्यका आय 

(४) देवका आयु | 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( २५३६ ) [ बंध-तत्त 


पक ह बा मदन “१250 फीयम के हीडछ 2#३# फिर ९०0 #ीचिएनी.. रीपुउरीकरी आफ १.० फैकरी &० करी 4२२१३ २+ चि.+ १३ ९५८९३. ९० 


नामा्कमा हल चुंकएरतल दादा जात ह्‌ 


४ प्रकारसे शुभनाम बांधता है 


(१) कायकी सरलता. (२) भावकी सरलता, (३) भाषाको 
सरलता, (४) अविसंवाद योग । 


अशुभ नासकम ४ प्रकारस भोगा जाता है 


(१) कायकी वक्रता, (२) भावकी बक्रता, (३) भाषाकी वक्रता, 
(४) विसंवाद थोग | 


च्छ ० २ है. 

नाम २८ प्रकारसे भोगा जाता है 
2४ प्रकारसे शुभनाम भोग्य हे, इष्ट शब्द १; इंष्ट रूप २, इृष्ट 
गन्ध ३, इष्ट रस 9; दृष्ट स्पश ४, इष्ट गति ६, इष्ट स्थिति ७, इष्ट 

कीति (३ वीये 
लावण्य ८, इष्ट यशःकीति ६, इष्ट उत्थान, कम. बल, वीय॑, पुरुपा- 
त्कारपराक्रम ९०, इृष्ट स्व॒रता ११, कास्त स्वरता १२, प्रिय स्व॒रता 
५३, मनोज्न स्व॒रता १४ | 


अशुभ नाम्रकर्म १४ प्रकारसे भोगा जाता हे 
अनिष्ट शब्द १, अनिष्ट रूप २, अनिष्ट गन्ध ३, अनिष्ट रस ४, 
अनिष्ट स्पश ५४, अनिष्ट गति ६, अनिष्ट स्थिति ७, अनिष्ट छावण्य' 
८, अनिष्ट यशःकीति ६, अनिष्ट उत्थान, कमें, वर, बीय पुरुपात्कार- 
पराक्रम १०, दीन-स्वरता ११, दीन-स्वरता १९ अनिष्ट स्वरता १३,. . 
अकान्त स्व॒स्ता १४ | 


नव पदाथ ज्ञाननार | ( २४० ) 
गोत्रकम के दो सेद 
(१) ऊ'च गोत्र, (०) नीच गोत्र। 
उन गोत्र ८ प्रकारसे बांधा जाता है 
(१) जातिमद न करनेसे, (२) कुछमद न करनेसे, (३) वलमद 
न करनेसे, (४) रूपमद न. करनेसे, (४) तपमद न करनेसे, (६) 
छाभमद्‌ न करनेसे, (७) ज्ञाममद न करनेसे, (८) एश्वयेमद न 
करनेसे । | 
इन्हीं आठों मर्दोंक करनेसे नीच गोत्र उपाजन करता है। 
आठ प्रकारसे 'नीच गोतन्रकम ” भोगता हे 
(१) जातिहोन, (२) कुछहीन, (३) वलहीन, (४) रूपहीन, (५) 
'तपहीन, (६) ज्ञानहीन, (७) छामहीन, (८) ऐश्वर्यहीन । 
आठ प्रकारसे 'ऊंच मोत्रकम ” भोगता हे 
(१) जाति विशिष्ट, (२) कुछ विशिष्ट, (३) बल विशिष्ट, (४७) रूप 
विशिष्ट, (४) तप विशिष्ट, (६) श्रुव विशिष्ट, (७) छाभ्र विशिष्ट, (८) 
ऐश्वय विशिष्ट। 
अन्तराय कम ५ प्रकारसे बांधा जाता है 


(५) दान करते हुएको रोकना, (२) छाभमें अन्तराय डालना, 
(३) किसीके भोगोंमें बाधा डालना, (४) उपभोग्य वस्तुमें अल्तराय 
देना, (४) किसीके बलको बाधा पहुंचाना । 


| चंध-तत्त्व 


कक अ्क अप्फ 


नव पदाथ ज्ानसार | ( २४१ ) | बंध-तत्त 
अन्तराय कम ५ प्रकारसें भोगा जाता है 


(१ ) दान नहां दे सकता. (२) ढाभसे वंचित रहता है, (३) 
भाग नहीं पाता, ( ४) उपभागले वंचित रहता है, ( ४ ) निबंल 
रहता हू | र 





झ्कः् प्रद्े रू 
ज्रय पावुशएन्कर्लेंस: 


ज्ञीवक साथ न्यूनाधिक परमाणुवाले कर्म-स्कन्धोंका सम्बन्ध 
होना प्रदेशत्रन्धा कहलाता है। जंस कुछ छटडओंका परिमाण दो 
तोलेका, छुछका छटांक., ओर कुछ रूडइुओंका परिमाण पाव भर 
होता है, उसी प्रकार इुछ कमंदकांमें परमाणुओंकी संख्या अधिक 
आर कुछ क्मदछाम कम. इस प्रकार अछग-अछा प्रकारकी परमाण- 
संग्भ्याओस युक्त कम-दोंका आत्मासे सम्बन्ध होना प्रदेश-बन्ध 
ऋहलछाता है। संख्यान, असंख्यात अथवा अनन्तपरमाणुओोंसे बने 
हुए स्कन्चकों जीव ग्रहण नहीं करता; किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओं 
से बने हुए स्कन्थकों अहण करता दै। आठों कमेकि अनन्तानन्त 
प्रदेश होते हैं, और थे जीवक असंख्य ग्रदेशोंपर स्थित हैं। कम 
परमाण और आत्माके प्रदेश दूध पानीकी तरह आपसमें मिले हुए 
है तथा अग्नि और छोह-पिडकी तरह एक रूप होकर स्थित हें। 
परन्तु आत्मांके आठ मचक-प्रदेश तो अलिस्त ही हू | 
80 


नव पदाथे ज्ञासार | ( *४२ ) [ बंध-तत्त्त 


इन चारों भेदोंके विपयमें एक कारिका भी प्रसिद्ध हे । 
यतं3--- 


स्वभाव: प्रकृति: प्रोक्त: स्थिति: काछावधारणम्‌॥। अनुभागो 
रसो ज्ञ यः, प्रदेशों दलसश्वयः । 

भावार्थ - स्वभावको प्रकृति कहते हैं, कालकी मर्यादा स्थिति है, 
अनुभागको रस ओर दलोंकी संख्याको प्रदेश कहते हैं। 


इक्ति बंचन्तत्क 


_ 0 - का ००, राधा हैं: 9 
डुछ 733४ 77॥/ द् 
१९९८ 2 
ठेढ़े+5 34 7 ऐ/ 
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अथ जे 
अथ साचि-्तत्त्व 
--+2342०९६७/६:॥०-- 
मोक्ष किसे कहते हैं 0 
सम्पूण काका आत्मासे अलग होना मोहन कहलाता है । 
अथवा जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके बंध दशाको नष्ट कर लेता 
है और आत्म गुणोंको निर्मल करता दे, वह मोक्ष-पदार्थ है | अथवा 
ज्ञानी जीव भेद-विज्ञानके आरेसे आत्म-परिणति और कर्म-परि- 
णतिको अल्ग-अछग करके उन्हें भिन्न-भिन्न जानता है और अनु- 
भवका अभ्यास तथा रक्नत्रय अ्रहण करके ज्ञानावरणादि कर्म और 
राग-हेप आदि विभावका कोप खाली कर देता हैं। इस रीतिसे 
वह मोक्षके सन्मुख गतिमान्‌ होता है, और जब केवक्ज्ञान उसके 
समीप आता दे, तब पूर्ण ज्ञानको पाकर परमात्मा बन जाता है और 
संसारकी भटकना मिट जाती है। तथा उसे और कुछ करनेको 
अवशेष न रह जानेके कारण कृत-ऋत्य हो जाता हैं । 
सम्यकज्ञानले आत्म-सिद्धि 
जेनशाख्रके ज्ञाता एक उत्कृष्ट जेनने बड़ी सावधानीसे विवेकरूप 
तेज़ छेनी अपने हृदयमें डाल्दी, उसने वहां प्रवेश करते ही नोकम, 
द्रव्यकर्म, सावकर्म और निजस्वभावका प्थक्एण कर दिया । वहां 


नव पदार्थ ज्ञासार | ( २४४ ) [ मोक्ष-तत्त्त 
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उस ज्ञाताने वीचमें पड़ कर एक अज्ञानमय ओर एक ज्ञानसधारस- 
मय ऐसी दो धाराएँ बहती देखीं। तब वह अज्ञानधघाराकों छोड़कर 
ज्ञानरूप अमृतसागरमें मप्न हो गया । इतनी भारी सब क्रिया उसने 
मात्र एक समयमें ही की । 
भेद-विज्ञानकी शक्ति 

जिस प्रकार लोहेकी छेनी काए आदि वस्तुके दो खण्ड कर देती 

है, उसी प्रकार चेतन-अचेतनका प्रथकरण भेद-विज्ञानसे होता दे । 
सुबुद्धिका विछाल और उसकी आवश्यकता 

सुवुद्धि धमरूप फलकों धारण करती दे, कमंमलको अपहरण 
करती है. मन, वचन ओर काय इन तीनोंके वल्लोंको मोक्ष-मार्ममें लूगाती 
है। जीमसे स्वाद लिये विना उज्वल ज्ञानाका भोजन खाती है 
अपनी अनन्तज्ञानरूप सम्पत्तिको चित्तरूप दप्पंणमें देखती है, 
मर्मकी बात अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप बतलाती है, मिथ्यात्वरूप 
नगरको भस्म करती है, सदृगुरुकी वाणीको ग्रहण करती है चित्तमें 
स्थिरता पेदा करती है, जगज्जीवोंके लिये हितकर होकर रहती है, 
त्रिकोकीनाथकी भक्तिमें अनुराग पदा करती है, मुक्तिकी असिलापा 
उत्पन्न करती है, यह सुवुद्धिका विछास मोक्षेके निकट आत्तमाको ले 
जाता है। ऐसी बुद्धि सम्यस्ज्ञानीको दी होती है । 


. सम्यन्ज्ञानीका महत् 
भेद-विज्ञानी ज्ञाता पुरुष राजाके समान रूप बनाये हुए है वह अपने 
आत्मरूप स्वदेशकी रक्षाके अर्थ, परिणामोंकी संभाल रखता है, 


नव पदाथ ज्ञाससार] ( २४४ ) [ मोक्ष-तत्त्व 
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अरि आत्म-सत्ता भूमिरूप स्थानको पहिचानता है। शम, संवेद, 
निबंद अजुकम्पा आदिकी सेनाको संभालनेमें प्रवीणता प्राप्त है, 
साम दाम दंड, मंद आदि कलाओंमें कुशछ राजाके समान है; 
तप, समिति, गुप्ति परिपह. जय, धर्म. अनुप्रेश्ला आदि अनेक रंग 
धारण करता है। कमरूप शत्रुओंको जीतनेमें उज्भट वीर है। 
मायारूप समस्त छोहको चूर करनेमें छोहकी रताके समान दै ! कर्म 
फंदरूप कांसको जड़से उखाड़नेमें प्रचछ किसानकफे समान दे । कर्म- 
बंधके दुःखोंसि बचानेवाद्या है. आत्म-पदार्थरूप चांदीको ग्रहण करने 
ओर पर-पदार्थरूप धूलको छोड़नेमें रजत-शोधा ( सुनार ) के समान 
है, पदाथको जसा जानता दे वसा ही मानता है। भाव यह है कि 
हेयको हेय जानता है और हेय मानता है. और उपादेयको उपादेय 
जानता है और उपादेय मानता है। इस प्रकार ऐसी उत्तम वातोंका 
आराधक धारातप्रवाही क्षाता है । 
ज्ञानी सावभोम होता हे 
ज्ञानी जीव चक्रबर्तीक समान है, क्‍योंकि चक्रवर्ती छह खंडोंकी 

पृथ्वीकोी साधकर विजय पाता है, ज्ञानी भी छुहों द्रव्योपर जीतका 
डंका बजाता है, चक्रवर्ती शत्रु समूहको नष्ट करता हे, ज्ञानी जीव 
विभाव परिणतिका नाश करता है. चक्रबर्तेके पास नवनिधि होती 
है, ज्ञानी भी श्रवण कीर्तन, चिन्तवन. सेवन. बंदन, ध्यान, लाघुत्ता, 
समता एकता रूप नव भक्ति धारण करते हैं। चक्रवर्तीके पास १४: 
रत्न होते हैं. ज्ञानियांकों सम्कदशन, ज्ञान, चरित्रके भेदरूप १४ रक्त 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( रष्द ) | मोक्ष-तत्त 
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इस प्रकार प्राप्त होते हैं जंसे -सम्यग्दशनके उपशम १, क्षयोपशम २ 
ल्लायक ३, ये तीन. ज्ञानके मति, श्रति, अवधि, मनःपयंत्र केवल, ये 
पांच। चरित्रके सामायिक छेंद्रोपस्थापनीय. परिहार विशुद्धि 
सूक्ष्म साम्पराय, यथाख्यात ओर संयमासंयम इस प्रकार सब मिल 
कर १४ जान पड़ते हैं। चक्रवर्तीकी पट्टरानी दिग्विजयकों जानेके 
लिये चुटकीसे बज्ञ-रत्रोंका चूरा करके चोक पूरतो दे ज्ञानी जीवों- 
की भो सुबुद्धि पटरानी मोक्ष जानेका धक्षन करनेको महामोह रूप 
वजञ्को चूर देती है। चक्रवर्तीके हाथी, घोढ़े रथ पंदल आदिक 
चतुरंगिनी सेना रहती है ।ज्ञानी जीवोंके प्रत्यक्ष, परोक्ष. नय, निश्ेप 
होते हैं। विशेष यह कि---चक्रवर्तीके शरीर होता है. परन्तु ज्ञानी 
जीव देहसे विरक्त होनेके कारण शरीर रहित होते हैं। इसलिये 
ज्ञानी जीवोंका पराक्रम चक्रवर्तोक समान है । 
ज्ञानी जावोंका मन्तव्य 

आत्म-अचुभवी जीव कहते हैं कि--हमारे अनुभवर्मं आत्म- 
खभावसे विरुद्ध चिहोंका धारक कर्माका फंदा हमसे अलग है. चह 
आप ; कत्त रूप ) अपनेको ( कमरूप ) अपने द्वारा ( कारणरूप ) 
अपनेमें , अधिकरण ) जानते हैं। द्वव्यकी उत्पाद-ज्यय और ध्रुव 
यह त्रिगुण धाराएँ जो मुझमें बहती हैं, सो ये विकल्प ज्यवहार 
नयसे हैं. मुकसे सवधा भिन्‍न है। में तो निश्चय नयका विपय 
भूत शुद्ध और अनन्त चेतन्य मूर्तिका धारक. हूं। मेरा यह सामथ्य 
सदेव एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। - 


बरी 


बह दब्यका अपका तोनाम मदर नहीं रखता, एक हा दे | 


नत्र पदार्थ ज्ञाननार] ( २४७ ) [ मोह्न-तत्त 


चेतना लक्षणका स्वरूप 

चतन्य पदाथ णएकरूप ही है. पर दशनगणकी निराकार(१) चेतना 
आर ज्ञान गुणका साक्रार(२) उतना कहते हैं। अतः ये सामान्य 
और विशेष दोनों एक अतन्य ही के विकल्य हें। एक ही द्रव्यमें 
गहते है, वशेपिक आदि मतवाले आत्मामं अननन्‍्यगण नहीं मानते हैं | 
अनः उनमे जंन मनवालेका ऋना है कि--चतनाका अभाव मानने- 
से नीन ठाप पंदा होते हैं, प्रथम तो छल्लणक्रा नाश हातोँ 6। दसरे 
ल्कषणक्का नाश हानेस सत्ताका नाव हाता 6, नोसर सत्ताका नाश 
दोनेस मृत वस्तु ही का नाश दोता है, अनः जीव द्रव्यका स्वरूप 
जाननेके लिये चनन्य ही का अवकायन है, आर आत्माका छक्षण 

अनना हे, आर आत्मा सत्ताम हू, क्यांकि सत्ता धमंक बिना आत्म 


का 


पदाथ सिट्ट नहीं होता, और अपनी सत्ता प्रमाण बस्त 6, आर 


के 


अत वात 





(2-२) पदा्थकों ज्ञाननेके पहले पदार्थकक अस्तित्वका जो 
किचित भान होता है बह दशन है, दशन बढ नहीं जानता कि-- 
पदाश्न किस आकार व रंगका है. बह नो सामान्य अस्तित्वमात्र 
जानता है. इसोल दर्शनगुण निराकार ओर सामान्य है. इसमें महा- 
सत्ता अर्थात सामान्य सनाका प्रतिभास होता है. आकार रंग 
आदिका जानना ज्ञान है. इससे ज्ञान साकार है, सविकत्प है विशेष 
जानता है, इसमें अवान्तर सत्ता थानी विशेष सत्ताका प्रतिभास 
होता है | 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( रथ ) [ मोक्ष-तत्तत 
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आत्मा नित्य ह् 


जिस प्रकार सुनारके द्वारा घड़े जानेपर सोना गहनेके रूपमें हो 
जाता है, परन्तु गलानेसे -फिर सुवर्ण ही कहलाता है, उसी प्रकार 
यह जीव अजीवरूप कर्मके निमित्तसे नाना वेष ( पर्याय ) धारण 
करता है, परन्तु अन्य रूप नहीं हो जाता, क्‍योंकि चेतन्यगुण कहीं 
चला नहीं जाता। इसी कारण जीवको सब अवस्थाओंमें मुक्त 
और ब्रह्म कहते हैं। जिस प्रकार नट अनेक स्वांग बनाता है और 
उन स्वांगोंके तमाशें देखकर छोग कोतूहछ सममते हैं. परन्तु वह्‌ 
नट अपने असली रूपसे कृत्रिम किये हुए वेषकों भिन्न जानता है, 
उसी प्रकार यह नटरूप. चेतन राजा पर्धन्यके निमित्तसे अनेक 
विभाव पर्यायोंको प्राप्त होता है, परन्तु जब अच्तरंग दृष्टि खोलकर 
अपने सत्य रूपको देखता है, तव अन्य अवस्थाओंको अपनी न मान 
_ कर अपनेको पूर्णत्रह्म मानता है। अतः जिसमें चेतल्य भाव है वह 
“चिढ़ात्ए है, और जिसमें अन्यभाव है वह और कुछ है अर्थात्‌ 
अनात्मा है, चेतन्‍्यभाव डपादेय है और परद्व॒व्योंके भावपर हैं-- 
त्यागने योग्य हैं । 


क्‍ सोक्षमागका साधक 

जिनके घटमें सुबुद्धिका उदय हुआ है, जो भोगोंसे सदेव 
विरक्त रहते हैं। जिन्होंने शरीरादि परद्रव्योंसे ममत्व हटाया है, 
जो राग-हेष आदि भावोंसे रहित हैं। - जो कभी धर और. सम्पत्ति 
आदिमें छीन नहीं होते, जो सदा अपने आत्माको सर्वाज्ष शुद्ध 


पक 


€ः के 
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विचारते है, जिनके मनमें कभी आऊकुलता व्याप्त नहीं होती वे ही 
जीव चेलाक्यमें मोक्ष मार्गफ साथक हैं, तब फिर वे चाह घरमें रहें या 
चनमें | 
माक्षकी समीपता 

जो सदा बह पिचाग्ते £ कि -- मेरा आत्म-पदाथ चेतन्य स्वरूप 
है: अकृय, अमेध, शुद्ध और पत्रित्र दे, जा राग. द्रेप ओर मोहकों 
पुद्रल्का नाटक समझता है। ज्ञा भोग सामग्रीक संबोंग ऑर 
वियोगकी आपत्तियोंको देखकर कहने है कि--ये कमजनित हैं 
टसमें हमारा छुट्ट नहीं हू ऐसा अनुभव जिन्हें सदा रहता है, उनके 
समोपमें ही मोद्ष है । 

साथ आर चोरकी पहिचान 

लोकमें यह बान प्रसिद्ष है कि-जो देसरेके धनको हर लेता दे उसे 
अज्लानी, चोर तथा डाक़ कहने £, ओर बढ़ अपराधी दृण्दनीय होता 
४, और जो अपने धनका बनतता £ै, बढ़ शाह, महाजन ओर समम- 
दार कहलाता दे, उनकी प्रशंसा की जाती है। उसी प्रकार जो जीव 
परद्रव्य अर्थात शरीर और शरीर सम्बन्धी चेतन पदाथ्ोकों अपना 
मानता हैं था उनमें छीन होता हे बह मिश्यात्वी हे. वही संसारके क्‍्टेश 
पाता 2, आर जो निजात्माको अपना मानता है उसीका अनुभव 
करना £, बढ ज्ञानी दे, वह मोक्षका आनन्द प्राप्त करता है | 

द्रव्य आर सत्ता 
जो पर्यायासे उत्पन्न होता है और नष्ट होता दे, परन्तु स्वरूपसे 
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स्थिर रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं, ओर द्रच्यके क्षेत्रावगाहकोी सत्ता 
कहते हू | 


पटद्॒व्योंकी सत्ताका स्रूप 


आकाश द्रव्य एक है, उसको सत्ता छोकालोकमें है, धम द्र॒न्य 
एक है, उसकी सत्ता छोक-प्रमाण हैं, अधम द्रन्य भी एक है उसकी 
सत्ता लोक प्रमाण है काठके अणु असंख्यात हूँ उसकी सत्ता अर्स- 
ख्यात है. पुद्लद्॒त्य अनन्तानन्त हैं उसकी सत्ता अनन्तानन्त है. 
जीवद्रन्य भी अनस्तानन्त हैं उनकी सत्ता भी अनन्तानन्त हैं। इन 
छहों द्रन्योंकी सत्ताएँ जुदी जुदी हैं, कोई सत्ता किसीस मिलती 
जुलती नहीं, ओर न एक मेल होती हेँ। निश्चयनयसे कोई 
किसीके आधीन नहीं सब स्वाधीन हैं और यह क्रम अनादिकालसे 
चला आ रहा है। ऊपर कहे हुए ही छह द्रव्य हैं. इन्हींसे जगत्‌ 
उत्पन्न है, इन छहों द्वव्योमें ५ अचेतन हैं. एक चेतन द्वन्य ज्ञानमय 
है, किसीको अनन्त सत्ता किसीसे कभी मिल्ती नहीं है। श्त्येक 
सत्तामें अनन्त गुण समूह हैं, ओर अनन्त अवस्थाएँ हैं, इस प्रकार 
एकमें अनेक जानना योग्य है, यही स्याद्वाद हैं, यही सत्पुरुषोंका 
अखण्ड कथन है. यही आनन्द वर्धक दै, और यही ज्ञान मोक्षका 
कारण हे। क्‍योंकि जिस प्रकार दधिके मथनेमें घीकी सत्ता साधी 
जाती है, ओपधियोंकी हिकमतमें रसकी सत्ता हे. शाल्रोंमें जहां तहां 
सत्ताहीका कथन है, ज्ञानका सूर्य सत्तामें है, - अम्ृतका पुज सत्तामें 
है, सत्ताका छुपाना सांककी सल्ध्याके समान है, ओर सत्ताको 
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प्रधानता देना सर्वेरकी सन्ल्यांक समान हे। सत्ताका स्वरूप ही 
मोक्ष है, सत्ताका भुठाना ही जन्म मरणादि दोपरूप संसार है, 
अपनी आत्म सत्ताका उल्लंघन करनेसे चतुगंतिमें भटकना पड़ता 
है। जो आत्म सत्तांक अनुभवमें विराजमान है वही श्रेष्ट पुरुष है 
और जो आत्मसत्ताको छोड़ कर अन्यकी सत्ताको ग्रहण करता है 
बही चोर ओर दस्यु दे । 


कक वि 
निविकल्प शुद्ध सत्ता 


जिसमें छौकिक रीतिओंकी न विधि हे न निषेध है,न पाप 
पुण्यका क्लेश है, न क्रियाकी मनाही दे. न राग-द्वेप दे, न वंध मोक्ष 
है, न स्वामी है न सेवक है; न ऊच नीचका ही कोई भेद हे, न हो 
कुछाचार है, न हार जीत है, न गुरु दे नशिप्य हे, न चलना 
फिरना है, न वर्णाथम दे, न किसीका शरण है । ऐसी शुद्ध सत्ता 
अनुभव रूप भूमिपर पाई जाती है, मगर जिसके हृदयमें समत्ता 
नहीं है, जो सदा शरीर आदि परपदार्थमें मम्न ही रहता है तथा 
अपने आत्माको नहीं जानता, वह्‌ जीव निरन्तर अपराधी है, अपने 
आत्म स्वरूपको न जानने वाला अपराधी जीव मिथ्यात्वी है. वह 
अपनी आत्माका हिंसक है, दृदयका अन्‍्धा हे, वह शरीर आदि पर 
पदा्थोंको आत्मा मानता दे, और कर्मबन्धको बढ़ाता है, आत्मज्ञानके 
बिना उसका तप आचरण मिथ्या है; उसकी मोक्ष सुखको आशा 
झूठी दे, इश्वरकों जाने बिना ईश्वरकी शक्ति अथवा दासत्व 
मिथ्या दे । 
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मिथ्यात्की विपरीत च्ृृत्ति 

सोना चांदी जो कि पहाड़ोंकी मिट्टी हे उन्हें निज् सम्पत्ति कहता 
है, शुभ क्रियाकों अभृत मानता है आर ज्ञानको विप जानता दे 
अपने आत्मरूपकों ग्रहण नहीं करता। शथ्वरीराठदिकों आत्मा मानता 
है, सातावेदनीय जनित छीकिक सुखमें आनन्द मानता है, ओर 
असाताक उदयको आपन्‌ कहता है, क्रावयकी तलवार ले रक्‍्खी दे 
मानकी मदिरा पीकर वबेठा दे, मनमें मायाक्री वक्ता दे. आर छोभके 
कुचक्रों पड़ा हुआ है। इस भांति अचेतनकी संगतिल चिद्गंप 
आत्मा सत्यसे परांमुख होकर असत्यमें ही उठा हुआ है । संसार- 
में भूत, वतेमान ओर भविष्यन कालका धारा प्रवाह चक्र चल रहा है 
उसे कहता है कि मेरा दिन. मेरी रात, मेरी घड़ी, मेरा पहर दे, कूदे 
किरकटका ढेर एकत्र करता है ओर कहता है कि यह मेरा मकान है 
जिस प्ृथ्वी-खण्ड पर निवास करके रहता हे उस अपना नगर 
बताता है, इस प्रकार अचेतनकी संगतिसत चिद्रप आत्मा सत्यसे 
परांमुख होकर असत्यमें उछमक रहा है । 


समदृष्टिका सद्दिचार 
जिन जीवोंकी कुमति नष्ट हो गई है, जिनके हृदयमें श्ञानका 
प्रकाश है, जिन्हें आत्मस्वरूपकी पहिचान है वे ही निरपराधी ओर 
श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जिनकी घमध्यानरूप अग्निमें संशय, विमोह, विशभ्रम 
ये तीनों च्ृक्ष जछ गये हैं, जिनकी सुदृष्टिकि सन्‍्मुख उदय रूपी कुत्ते 
भोंकते २ चले जाते हैं, वे ज्ञानरूपी हाथी पर सवार हैं जिससे कर्म 
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सूक्ष्मत्रिक ३, आतप ९. मिथ्यात्व ९, नरकानुपूर्वी १, इन ६ के 

विना सासादनमें ११९ | 
. अनंतानुबन्धी ४, स्थावर १, जाति ४, भनुपूर्वी ३, इन १२ के 
विना मिश्रको मिलानेसे मिश्रगुणस्थानमें १०० का उदय । 

अनुपूर्वी 2, सम्यक्त्व १, इन पांचोंको मिला कर मिश्रकों 
निकालनेसे 'अविरतिमें! १०४ । 

(४९) चक्षद्शनकी मार्गणामें--गुणस्थान १९५। वहां जाति ३ 
स्थावर चतुप्क ७; जिननाम १; आतप, अजनुपूर्वी ७, इन १३ के बिना 
ओधघसे २१०८९ । 

आहारकहठ्िक २, सस्यक्त्व १, मिश्र १, इन ४ के बिना 
'मिथ्यात्यमं)! १०५ | 

मिथ्यात्वके बिना 'सासादनमें! १०४ । 

अनस्तानुबन्‍्धी ४, चतुरिन्द्रिय जाति १, इन ४ के बिना ओर 
पमिश्रकों मिलानेसे 'मिश्रम! १०० | 

मिश्रको निकालकर सम्यक्‍्त्व मिलानेसे 'अविरतिमें? १००। 

अप्रद्याख्यानी ४, वेक्रियद्िक २, दुमंग ९ अनादेय १ अयश 
५, दैवगति २, देवायु १, नरकगति १, नरकायु १, इन १३ के विना 
'देशविरतिमें? ८७। इसके अनन्तरको ओघकी तरह जानना चाहिये। 

(४२) चक्ष॒दर्शनकी मार्गणाम--शुणस्थान १२ जिननामक्रे 
"बिना ओघसे १ 

आहारकह्ठिक, सम्यक्त्व १, मिश्र १५ इन ४ के विना “मिथ्यात्वम! 
११७ | 
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मगर जहां शुभ-अशुभ प्रवृत्ति रूप प्रमाद नहीं रहता है, वहां स्वयं- 
को अपना ही अबलाशबन अर्थात शुद्धोपयोग होता है, इससे स्पष्ट है 
कि प्रमादकी उत्पत्ति मोक्ष मागमें वाघक है. ओर जो मुनि प्रमादयुक्त 
होते हैं, वे गंदकी तरह नीचेस ऊपरको चढ़ते हैँ और फिर नीचे 
गिरते हैं, और जो प्रमादको छोड़कर स्वस्वरूपमें सावधान होते हैं 
उनकी आत्म-दृष्टिमें मोक्ष विल्कुछ पास ही दिखता है। साधु दश्ञामें 
छठवां गुणस्थान प्रमत्त मुनिका दे और छठचंसे सातवंगें और 
सातवेंले छठवेंमें असंख्यात बार बढ़ना गिरना होता है। जब तक 
हृदयमें प्रमाद रहता है तव तक जीव पराधीन रहता है, और जब 
प्रमादकी शक्ति नष्ट हो जाती है तब शुद्ध अनुभवक्रा उदय होता है | 
अतः प्रमाद संसारका कारण है और अनुभव भोक्षका कारण है, 
प्रमादी जीव संसारकी ओर देखते हैं ओर अप्रमादी जीव मोक्षकी 
ओर देखते हैं। जो जीव प्रमादी ओर आहसी हैं, जिनके चित्तमें 
अनेक विकल्प उठते हैं, ओर जो आत्म-अनुभवमें शिथिल हैं, उनसे 
स्वरूपाचरण बहुत दूर रहता है। जो जीव प्रमाद सहित और 
अजुभव्मं शिथिल् हैं, वे शरीर आदियमें अहंब॒ुद्धि करते हैं और जो 
निविकल्प अनुभवमें रहते हैं उनके चित्तमें समता रस सदा भरा 
रहता है। जो महामुनि विकल्प रहित हैं, अनुभव ओर शुद्ध ज्ञान- 
दशन सहित हैं, वे थोड़े ही समयमें कर्म रहित होकर मोक्ष प्राप्त 
करते हैं । 
ज्ञानमें सब जीव एक प्रकारके भासते हैं 


जेसे पहाड़ुपर चढ़े हुए मनुप्यको नीचेका मनुष्य छोटा दीखता 


नव पदाथ ज्ञासार] ( २४६५ ) [ मोल्न-तत्त्व 


है, आर नीचके मनुप्यको पहाडपर चढ़ा हुआ मनुप्य छोटा दीख 
पड़ता हैं। पर जब वह नीचे आता दे तव दोनोंका श्रम हट जाता 
है आर विपमता मिट जानी है, उसी प्रकार ऊंचा मस्तक रखनेवाले 
अभिमानी मनुप्यको सत्र मंनुप्य तच्छ दीखने हैं, आर सबको वह 
अभिमानी ठतु॒न्छ दीखता है. परन्तु जब तानका उदय होता है तब 
मान कपाय गल जानेसे समता प्रगट हाती है, क्ञानमें कोई छोटा 
बड़ा नहीं दीखना; सत्र जीव समान भासते हैं । 
अभिमानी जीवकी दशा 

जो कम।का तीत्र बंध बांध हुए हैं, गुणोंका मर्म न जानकर दोपको 
ही गुण समझते 4ैं। अत्यन्त अनुचित और पापमय माग ग्रहण 
करते £ैं। नत्न और विनीत चित्त नहीं होता. घपसे भी अधिक 
गर्म रहते हैं, और इन्द्रिय ज्ञानद्वीमं भले रहते हैं। संसारका 
दिस्खानके लिये एक आसनमे बंठते है या खड़े गहते हैं. मौन भी 
रखते हैं, महन्त सममकर कोई उन्हें नमस्कार करे तो उत्तरके लिये 
अंग तक नहीं दिलाते, मानो पत्थरकी दिवारसी देव, देखनेमें भयंकर 
हैं, संसार मार्गके बढ़ाने वाले हैं. सायाचरणमें परिपाक दशा प्राप्त हैं, 
ऐस जीव अभिमानी होते हैं, और उनकी एसी खराब दशा 
होती है । 

ज्ञानी जीवोंकी दशा 

जो मनमें सर्व भय रखने वाले दें; संसार समुद्रस पार होनेवाले 

# सच प्रकारफें भयोंकीं नष्ट करने वाले है, महायोद्धा समान धर्म 


(किन सम भा का ऋ>ममननन वी. धर ममा 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( र६ ) [ मोक्ष-तत्त्त 


बम ४६ के-न्‍क #फ हे है.) # 5 


उत्साहित रहते हैं, विषय वासनाओंकों जलाते रहते हें. निरन्तर 
आत्महितका चिन्तवन करते रहते हूँ, सु शासन्तिकी गतिमें कदम 
बढ़ाते रहते हैं, सदृगुणोकी ज्योतिर्स प्रकाशित हे, आत्मस्वरूपमें रुचि 
रखते हैं, सव नयोंका रहस्य जानते हैं, क्षमावान तो ऐसे हैँ कि सबके 
छोटे भाई वन कर रहते हैँ, और उनकी खरी खोटी बातें सहते हैँ 
मनकी कुटिकताकों छोड़कर सरक् चित्त हो रहे दें, दुःख ओर 
सनन्‍्तापके राहमें कभी नहीं चलते। सदा आत्म-स्वरूपमें विधाम 
किया करते हैं, ऐसे पुरुष महा-अनुभवी ओर ज्ञानी कहलाते हैं । 
सम्यवत्वी जीवोंकी माहमा 

जहां शुभाचारकी प्रवृत्ति नहीं है वहां निर्विकल्प अनुभव पद 
'रहता है, जो वाह्य ओर अभ्यन्तर परिग्रह छोड़कर मन, वचन, 
कायके तीनों योगोंका निग्रह करके वंध परम्पराका संवर करते हैं, 
जिन्हें राग, टेप, मोह नहों रह गया है, वे साक्षात्‌ मोक्ष मार्गके 
सन्मुख रहते हैं, जो पूर्व बंधके उदयमें ममत्व नहीं करते पुण्य-पाप- 
को समान जानते हैं, भीतर ओर वाहरमें निव्िकार रहते हैं. जिनके 
'सम्यगदशन, ज्ञान और चरित्र उन्नतिपर हैं जिनकी दशा स्वाभाविकतया 
ऐसी है, उन्हें आत्म-स्वरूपकी दुविधा फ्योंकर हो सकती है ? वे ' 
मुनि क्षपक श्रेणीपर चढ़कर केवछी भगवान्‌ घन जाते हैं, जो इस 
प्रकार आठों कर्मोको क्षय करके तथा कर्म बनको जलाकर प रेपूर्ण 
हो गये हैं, उनको महिमाको जो जानता है उन्हें पुनः पुन 
'लमस्कार है। 


सख्क्ह के बे भी वीकिबफ #% न 


नव पद्राथे स्ानसार ] ( २४३ ) | मोक्ष-तत्त्व 


रुपी धूद्ध उन सके नहीं पहुंचती, जिनके विचारमें शास्प्रतानकी 
नरक उठती है जो सिद्धान्तमें प्रतरीण है, जो आध्यात्मिक विद्या 
पारगामी हैं। वे ही भोक्ष सार्गी ? - थे ही पत्ित्र हें। सदा आता 
अनुभवका ग्स हट करते । और आत्म अनभवक्रा पाठ्फी पदते हैं | 
लिनकी बुद्धि शुण प्रहण फरनेमें चिमटीफे समान है. विकथा सुनने 
के लिये जिन कान बहरे £, भिनका चित्त निष्कपट है. जो सृद' 
भाषण करते #ै, जिनकी क्राथादि ग्हित सांस्य हृष्टि है, स्थभाव्क एस 
फोमल 7? माना मोमसे इनकी रचना को गई है. जिन्हें आत्मध्यानकी 
शक्ति प्रगट हो गई है, और परम समाधि साधनेकी शिनका चित्त 
इ्साहिन रहता #, थे ही मान्नमागा है, ये हो पवित्र !, सदा आत्मा 
की ग्टने लगी रहती है । 
आत्म-ससाधि 
आत्मा और आत्मनुभव ये करने सननेकी दो हें, जब आत्म- 
ध्यान प्रगट द जाता 5, तग्र आत्म-रसिक भार आत्म रसका कोई 
दे महों रट जञाता। यह आत्म-प्रेमी जीच आत्म-प्षामसे आनन्द 
मानता है। मान छोड कर नमस्कार करता है, स्तवना करता दे 
श सनता ४. ध्यान करता #., जाप जअपता ॥;, पत्ता दें, पढ़ाता 
है, घ्याख्यान देसा है, उसकी ये शुभ क्रियाएं हैं, इन क्रियाओंफे 
परते-फरने जाए आत्माया शुद्ध अनुभव हो जाता हे, वहां शुभोप- 
योग नहीं रहना । शुभ फ्रिया छमबंधका कारण है ओर मोक्षकी 
प्राप्ति आत्म-अनुभवरों है, ओर जब सुनिरान्र प्रमाद दरशामं रहते हं 
तंत्र उस प्रमाद दक्षामें शुभ व्रियाका अवकम्यबन लेना ही पड़ता है। 


नव पदार्थ ज्ञासार | ( श८€८ ) | मोक्ष्‌- 


८ च्रन्‍ हे. पड 


रहेंगे, वत्तेमानकालमें जाते हैँ. मोक्ष सव्‌ अर्थात्‌ विद्यमान द. क्योंकि 
उसका वाचक एक पद है; आकाशक फूलकी तरह वह अविद्यमान 
नहीं है, मागंणाओंद्वारा मोक्षकी प्ररूपणा [ विचार ] किया जाता है, 
एक पदका वाच्य अर्थ अवश्य होता है, जंस घट-पट आदि एक पद- 
वाले शब्द हैं. उनका वाच्य-अ्थ भी विद्यमान दे; इसी प्रकार दो 
पदवाले शब्दीके भी बाच्य-अथ होते हें, ओर नहीं भी होते ! जंस- 
धोश्व॑ंग! पमहिपश्वग! ये शब्द दो दो पदोंस वनते हैं इनका वाच्यार्थ 
'गायका सींग भेंसका सींग प्रसिद्ध है, परन्तु 'खरश्वग' और 'अश्व- 

'आंग' ये दोनों शब्द भी दो दो पदोस बनाये गये हैं. परन्तु इनके 
' बाच्याथ 'गधेके सींग! “घोड़ेके सींगः अविद्यमान हैं। इसी प्रकार 
मोक्ष शब्द एक पद युक्त होनेपर भी उसका वाच्या्थ भी घट पट आदि 
पदार्थाकी भांति विद्यमान है, इस प्रकार अनुमान प्रमाणसे ५्मोक्ष'ः है 
यह बात सिद्ध होती है। 


किन मार्गणाओंसे सोक्ष होता है 0 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, चरसकाय, भवसिद्धिक. संज्ञी, यथा- 
ख्थातचरित्र, क्षायिक-सम्यक्त्व, अनाहार, केचलदर्शन और केवलज्ञान 
इन दश सागंणाओं द्वारा मोक्ष होता द्वे शेष मार्गणाओं द्वारा नहीं। 
मागणा किसे कहते 


पु 
सम्पूर्ण जीवद्रन्यका जिसके द्वारा विचार किया जाय उसे 'सार्गणा' 


कहते हैं। मार्गणाओंके मूलभूत १४ भेद हैं और उत्तर भेद दर हैं... 
जो बंध तत्वमें कह आये हैं । 


नव पदाथ ज्ञाननार | ( २४६ ) [ मोक्ष-तत्त्त 


१--गतिमांगणा--सरक, तिय व, मनुष्य और देव इन चार 
गतिआओमेंस सिफ मनुप्यगतिस मोक्षकी ,साथना कर सकता है अन्य 
तीन गतिअंस नहीं। सा 

२- इन्द्रियमागणा -इसक पांच भेद हैं, एकन्द्रिय, द्वाच्द्रिय, 
त्रीड्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और प्ंचन्द्रिय। इनमेंस पंचन्द्रियद्वारस 
मोश्र होता है. अथांन पांचेइन्द्रिय पाया हआ जीव ही मात जाता दे । 

३- कायमागणा--के ई भेद हैं, प्रध्वीकाय, अपुकाय, तेजस्काय, 
वायकाय, वनस्पतिफाय और त्रसकाय | इनमेंस तश्रसक्ायक पर्यायक 
जीव मोल्न जाते हैं, अन्यकायके नहीं। 

2--भवसिद्धिक मार्गणा- के दो भेद हैं, भब्य ओर अभव्य | 
इनमेंस भव्य जीव माश्न जाने £, अभवच्य नहीं । 

५--संप्ीमार्गणा- के दो भेद है. संकीमागंणा ओर असंत्ती-- 
मा्गणा। इनमेंसे संज्ञीजीव मोक्ष जाते हैं; असंत्ती नहीं । 

4-- चरिन्रमागणा--क ५ भेद /ै। सामायिक, छंदोंपस्थाप- 
नीय,परिहारविशद्धि,सत्म-सम्पराय आग यधाख्यात, इनमस यथास्थ्यात 
घरित्रका छाभ होनेपर जीव मोक्ष जाता हे, अन्य चारेत्रस नहों | 

७-- सम्यक्त्व मागगाके- -पांच भेद है; अपिशामेक, सास्वादन, 
क्षायोपशमिक, वेदक और क्षायिक । इनमेंस क्षायिक सम्यक्त्वका 
छाभ होनेपर जीवको मोल्न प्राप्त होता है, अन्य सम्बक्त्वसे नहीं । 

_अनाहार मार्गगा--के दो भेद हैँ; आहाएक और अनाहा- 
रक | इनमेंस अनाहारक जीवको मोक्ष होता है; आहारक अर्थात 
आद्वार करनेवालेको नहीं । 


से” 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( र६० ) [ मोक्ष 


६--क्षान मार्गंणा--के ४ भेद । मति, श्वति, अवधि. मनः 
पर्यव और केवलज्ञान | इनमेंस केवलज्ञान होनेपर मोक्ष होता है, 
अन्य ज्ञानसे नहीं । 

१०--द्शन मार्गणा--के चार भेद हैं; चन्ल॒दशंन, अचशन्नुदशन, 
अवधिदर्शन, केवलदशेन । इनमेंसे केवल्डशंन होनेस मोक्ष होता है 
अन्य दर्शनसे नहीं । 

द्रव्यप्रमाण (२) 

द्रव्य प्रमाणफे विचारसे सिद्धेकि जीवद्रन्य अनन्त हैं। अभव्य 
जीवॉले सिद्ध भगवान अनन्तगुण अधिक हैं, ओर भव्य जीवोंके 
अनस्तवे भागमें हूँ, अर्थात्‌ संसारो जीवोंस सिद्ध अनन्तगुण न्यून- 
त्तर है। 

क्षेत्र द्वार (३) 
पन्ने द्वार (३ 

लोकाकाशके असंख्यातरवें भागमें एक सिद्ध रहता है, उसी 

प्रकार अनन्त सिद्ध भी छोकाकाशके असंख्यातव॑ भागमें रहते हैं 


परन्तु एक सिद्धस व्याप्त क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्त सिद्धोंसे व्याप्त क्षेत्र- 
का परिमाण अधिक है। 


सिद्ध परमात्मा सिद्धाठयके ऊपरी भागमें विराजमान हैं सिद्ध- 
शिल्ता ४४ छक्ष योजनकी लम्बी और चौडी है, मध्यमें आठ योजन- 
को मोटी दुलदार है, वह अन्तमें किनारेपर आकर मक्खीकी पांख 
जसी पतली रह गई है। उसका आकार आंधी छत्रीकी तरह हे । 
श्वेतवर्ण मय है। १४२३०२४६ योजनसे छुछ अधिककी परिधि 


नव पदार्थ ज्तानसार | ( रद: ) [| मोक्ष-तत्त 


हैं। जिपम्तक एक योजन ऊपर अलोक ४, उसी योजनके ऊपरकफे 
कोशके छटठद॑ भागमें ओर लोकके अग्र भागमें अनस्तसिद्ध भगवाद 
विराजमान ह£ | 
हैः 
स्पद्मनाद्वार (४) 
जीब कमसे मुक्त हाकर जिस आकाश-स्रेत्रमें रहते है, उसे 

सिद्धक्ंत्र करते हैं, । उस सिद्धाकाश क्षेत्रका प्रमाण १४५०००० 
योजन हवा ६, उतना ही चोंद्रा है। उस शक्षेत्रमे त्रिय्ममान सिद्धोकि 
नीचे ऊपर भौर चारों ओर आकाश्न-प्रदेश छगे हुए २। इसलिये 
श्षत्रकी अपेक्षा सिद्ध जीवेफी स्पशना अधिक है। 

कालद्वार (५) 


एक सिद्धकी अपेक्षा काल, सादि अनन्त है, जिस समय जो 
जीव मोक्ष गया वह काल उस जीव्रके लिये मोश्षुका आदि हे फिर 
इस जीवका मोक्षगतिस पतन नहीं हाता अतः अनन्त हे । 

सब सिद्धोंकी अपेक्षास विचार तो मोक्षकाल, अनादि अनन्त है; 
क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि-- अमुक जीव सबसे प्रथम 
मुक्त हुआ अर्थात्‌ उससे पहले कोई जीव मुक्त न था । 

अन्तरह॒वार (६) 

अन्नर उसे कहते मैं “यदि सिद्ध अपनी अवस्थास पतित होकर 
दूसरी योनि धारण करनेके बाद फिर सिद्ध प्राप्त करे !” मगर यह 
दो नहीं सकता। क्योंकि सिद्धगतिके अतिरिक्त अन्यगति पानेका 
कोई निमित्त ही नहीं रह गया है। इसलिये कथित अन्तर मोक्षमें 
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नहीं है, अथवा सिद्धोंमें परस्पर क्षेत्रक्। अन्तर नहीं है; फ्योंकि 
जहां एक सिद्ध है, वहीं अनन्त सिद्ध हैँ, कालक्षत ओर क्षेत्रक्नत दोनों 
अन्तर सिद्धोंमें नहीं हैं, केवलज्ञान, केवडदशंन सम्बन्धी अन्तर 
सिद्धोंमें कुछ भी नहीं है । 
भागद्वार (७) 
अतीत, अनागत और. वतंमाव इन तीनों कालोंमें यदि कोई 
व्यक्ति ज्ञानीसे सिद्धोंके विपयमें प्रश्न करें तब ज्ञानी यही उत्तर देगा 
कि--“असंख्य निगोद हैं, और प्रत्येक नियोदमें जीवोंकी संख्या 
अनन्त है, उनमेंसे एक निगोदका अनन्तवां भाग मोक्ष पा चुका” 
इसे भाग द्वार कहते हैं । 
भावह॒वार (८) 
क्षायिक और पारिणामिक भेदसे सिद्धोंमें दो भाव होते हैं. दान. 
छाम, भोग, उपभोग, घीये, सस्यवत्व, चरित्र, वेदरज्ञानके भेदोंसे 
क्षायिकके ६ भेद हैं। केवलज्ञान ओर केचलदर्शनके अतिरिक्त 
सात क्षायिक साव सिद्धोंमें नहीं होते । इसी प्रकारसे जीवितब्यको 
छोड़कर अन्य दो पारिणामिक भाव भी नहीं होते | 


क्षायिकभाव किसे कहते हैं ० 
किसी कमके क्षयसे होनेवाले भावको क्षायिकभाव कहते हैं । 


ध आकज 


पारिणामिकभाव कौनसे हैं 0 


'भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवितब्य ये तीन पारिणामिक- 
भांव हैं । ' 


नत्र पदाथ छानसार ) ( रह 


म्प 


) [ मोश्ष-तत्त्व 


सिद्धार्म ज्ञान, दृशन, चरित्र और बीच रूप ० भाव प्राग पाये 
जाते है। £ इन्द्रिएं, मनाबछ, बचनबछ, कायवल, श्रासोच्छवास 
ओर आय ये १० दश द्रव्य प्राण ैै। जो सिद्धांम नहीं होते। 
उपशम, क्षय और क्षुयोपशमकी अपेध्श न झदने वाले जीवक स्वभाव 
को पारिणामिक भाव कहते हैं । 


अल्पव (६) 


नपंसक सिद्ध सप्रस कम होते है. उससे स्री सिद्ध संख्यानगण 
अधिक हें, श्लरीलिंग सिद्धस पुरपलिंग सिद्ध संस्यानगुग अधिक हें | 
इस प्रकार यह संशक्षपत्त नव तत्व वित्ररण कहा गया हे । 

नप सक दो प्रकारके हाते 2, जन्मसिद्ध आर | जनन्‍्म- 
सिद्द नपसक्रॉंका मोक्ष नहीं होता । कृत्रिम नपुसक एक समयम 
उत्कप्ठ 7० तक मोश्ष जाने हैं. एक समग्र उत्कृष्ट २७ स्टिर मोक्ष 
ज्ञाना ४. और प्र एक समयम चउत्दप्र ?८८ नक माश्न जान ह। 

यह सत्र द्रब्य छिगकी अपेक्षा कहा गया है, भावलिगका अपक्षा 
से नहीं। क्योंकि भाव लिंगी ( सवेदी ) जीव कभी सिद्ध नहीं 
हीता। वास्तत्रमें तीनां लिगोंकों क्षय करके दी जीव सिद्ध पद 
पाते | 

यदि जीव निरन्तर सिद्ध द्वोते रहें तो आठ समय तक इस 
प्रकार सिद्ध दवते £ | 

(2) प्रथम समयमें १८८; (२) देसरे समयमें १५२, (३) तीसर 

समयमें ६६, (४) चौथ समयमे ८४, (४) पांचवे समयम ७२, (5) 
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फैड चर ६० ० श्र 


छुठवें समयमें ६०, (७) सातवें समयर्म ४८५ (८) भाठव समयम ३६ 
फिर नव॒वें समयर्म अवश्य ही विरह हो जायगा, और वह विरह 
भी जघन्य एक समय मात्रका होता है ओर उत्कृष्ट ६ मास तक 
रहता है। क्या सिद्धोंकी अवगाहना भी होतीडे १ हां क्यों नहीं। 
जघन्य १ हाथ आठ अंगुल, मध्यम ४ हाथ सोलह अंगुल, 
उत्कृष्ट ३३३ धनुष ३२ अंगुल प्रमाण सिद्धोंकी अवगाहना होती हे। 


सम्यवत्वका परिणाम 


यदि मात्र अन्तमु हत तक जिस जीवका परिणाम सम्यक्त्वरूप 
हो गया हो, उस जीवको अधंपुद्ल परावत तक संखसारमें भ्रमण 
करना शेप रहेगा । तत्पश्चात्‌ अवश्य मोक्ष जायगा। 

यह काल परिणाम उस जीवके लिये कहा गया दे, जिसने बहुतसी 
आशातनाकी हों, या करने वाला हो । शुद्ध सम्यक्त्वका आराधक 
जीव तो उसी जन्मसे या तीसरे जन्‍्मसे तथा कोई ७-८ जन्‍्मसे 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है । 

अनन्त अवसरपिणी उत्सपिणी व्यतीत होने पर एक 'पुद्टल 
परावतेन! होता है। इस प्रकार अनन्त पुद्टछ परावतेन पहले हो 
चुके हैं तथा अनन्तगुण भविष्यमं होंगे | 


सिद्ध १५ प्रकारसे होते हैं 


(१) तीर्थंकर होकर जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वे 'जिन-तीथकर- 
सिद्ध! कहलाते हें, क्रपम-महाबीर आदि | 


७२१९० ६ १८० ३६० ७६ ० कै ३३ ११ है# कह है चर ५ मा हक क्रो | ७ औडथ. रत चज2 कह भ ६०७५०९/ ३०७१ १.ध 
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६.२ १५७ $ ७००१ ० ३ पिक 


मोक्षप्राप्तिका क्रम 

आत्मामें शुद्धताका अंकुर प्रगट हुआ है, मिथ्यात्व जड़-मूलसे 
हट गया है, शुकृपक्षके चन्द्रमाके समान क्रमशः ज्ञानका उदय बढ़ा है; 
फेबलज्ञानका प्रकाश हुआ है, आत्माका नित्य और पूर्ण आनन्द्मय 
स्वभाव भासने छगा है, मनुष्यकी आयु और कर्मस्थिति पूर्ण हो गई 
है। मलनुष्यकी गतिका अभाव हो गया है, ओर पूर्ण परमात्मा वंना | 
इस प्रकार सर्वेश्रेष्ठटम महिमा प्राप्त करके पानीकी बंदले समुद्र होनेके 
समान अविचल, अखंड, निर्भय ओर अक्षय जीव पदार्थ संसारमें 
जयवान्‌ हो जाता है, और ज्ञानावरणीय कमके अभावसे केवलज्ञान, 
दर्शनावरणीय कमेके अभावसे केवलदर्शन, वेदनीय कर्म के अभावसे 
निराबाधता, मोहनीय कर्मके अभावसे अटछ अवगाहना, नामकमके 
अभावसे अगुरुरुघुत्व, और अन्तराय कमेके नष्ट होनेसि अनस्तवीये 
प्रगट होता है । इस प्रकार सिद्धभगवानमें अष्टकर्म न होनेसे 
अष्टगुण प्रगट हो जाते हैं । 

मोक्षके नव द्वार 

(१) सत्पदुप्ररूपणाह्वार, (२) द्रव्यप्रमाणद्वार, (३) क्षेत्र 
प्रमाणद्वार, (७ ) स्पर्शनाह्वार, ( ६) कालद्वार, ( ६ ) अन्तरद्वार, 
(७ ) भागह्वार, ( ८.) भावद्वार, ( £ ) अल्पबहुत्वह्वार | 

सत्पदप्ररूपणाद्वार (१) 

मोक्ष शाश्वत है, अतः अनादिकाढसे जीव मोक्ष प्राप्त करते रहते 

हैं, अतीतकालमें भी जीव मोक्षमें जाते रहे हैँ, आगामी कालमें जाते 
है 
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(१४) एक समयमें एक ही मोक्ष जानेबाले 'एकसिद्ध' जेसे 
महावीर | 

(१४) एक समयमें अनेक मुक्त होनेवाले 'अनेकसिद्ध' जस ऋप- 
भदेवजी आदि | ' 

इस प्रकार नव तत््वके स्वरूपको जो भव्य जीव भलीमांति 
जान लेता है उसकी ही सम्यक्त्वटप्टि स्थिर रह सकती है। जिन 
वीतरागके वचन सत्य हैं जिसकी यह वुद्धि हें उसीका सम्यक्त्व 
अचल है, अतः नव पदाथका पूर्ण स्वरूप समझ कर सम्यफक्त्वको 
विशुद्ध करते हुए भेद-विज्ञानको पाकर मोक्षका आराधन करना 
चाहिये । 


इति सोक्ष-तत्त । 


इति नाक पदक जतनाखार सल्फुर्णः | 


4 4 
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तीनकरणकी व्याख्या 

यह जीव अनादिकालतस्त मिथ्यात्वी रहा है, परन्तु कालछव्धिको 
पाकर तीन करणोंको प्राप्त करता है, वे यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, 
अनिन्रत्तिकरणके भेदसे प्रसिद्ध हैं । 

यथाप्रकृत्तिकरण 

ज्ञानावरणीय १. दर्शनावरणीय २ वेदनीय ३, अल्तराय ४, 
इन ४ कर्माकी ३० कोटाकोटी सागरोपमकी स्थिति है। उसमेंसे 
२६ कोटाकोटी खपानेके अनन्तर १ कोटाकोटी शेप रखता है । 
तथा नामकर्म, गोत्रकम इन दो कम की वीस २० कोटाकोटी सागरोप- 
मकी स्थिति दे, उसमें १९ कोटाकोटी क्षय करता दे ऑर १ कोटा- 
कोटी रखता है, ऑर मोहनीय कर्की ७० कोटाकोटी सागरोपमकी 
स्थिति है, उसमें &£ कोटाकोटी क्षय करता है. शेपमें एक कोटाकोटी 
रखता दे। इस रीतिसे मात्र एक आयुकमंको छोड़कर बाकी सात 
कमी एक पल्पोपमके असंख्यातव भाग कम एक कोटाकोटी 
सागरोपमकी स्थिति रखनेवाढ्ा प्राणी वेराग्यकूप उदासीन परिणाम 
होनेपर यथाप्रद्वत्तकरण करता है। इस प्रथम करणको संज्ञी पंचे- 
न्द्रिय जीव अनन्तावार करता है ! 


[ २ ।ै 
अपूर्वकरण 

उस एक कोटाकोटी सागरोपमकी स्थितिमेंसे एक मुहुतमें 
अनादि मिथ्यात्व जो कि अनन्तानुवन्धीकी चोकड़ी दे उसे क्षय 
करनेके लिये अज्ञानको हेय समझकर जब छोड़ता है. तथा उपादेय 
ज्ञानका आदरण करता है, और उसमें वांह्ाकी अपृर्वेता उत्पन्न होती 
है क्‍योंकि प्रथम ऐसे परिणाम कभी भी नहीं आये थे, इस कारण 
इसे अपूर्वकरण कहा है, यह दूसरा करण सम्यक्त्व धाएक जीवको 
यथायोग्य होता है । 

अनिवृत्तिकरण 

वह मुहुतरूप स्थितिको क्षय करके निमंछओर शुद्ध सम्यक्त्वको 
पाता है, मिथ्यात्वका उदय मिटनेपर जीव उपशम सम्यक्‍्त्वको प्राप्त 
करता है। यही परिणाम अनिवृत्तिकारण हे । इस करण के 
होनेपर ग्रन्थी भेद होना समझा जाता है। इस भांति मिथ्यात्वका 
उदय मिटनेपर ही जीव सम्यक्त्वको पाता है, उस सम्यक्त्व-भ्रद्धाके 
दो भेद हैं। एक व्यवहारसम्यक्त्व, दूसरा निश्चय | अहँन बीतराग 
देव, सुसाधु निम्न थगुरु, सबंज्ञ कथित धरम, जिस आगममें ७ नय, 
प्रयक्ष ओर परोक्ष प्रमाण. चार निश्षेपों द्वारा निश्चित करके जो 
अ्रद्धान किया जाता है वह ज्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। यह पुण्यका 
तथा धर्म प्रगट होनेका कारण है। इस ढंगकी रुचि ज्ञानके विना 
भी अनेक जीवोंमें पढ़ा हो सकती है । 

निश्चय सम्यफ्त्व आने पर वह निम्वयद्व अपने ही आत्माको 
जानता है, जीव निष्पन्नस्वरूपी सिद्ध है, तत्वमें रमण करनेवाले गुरुको 


[ ३] 
भी अपने आपकमें ही देखता है। अपने जीवके स्वभावकों ही निश्चय 
धर्म सममता है। यह श्रद्धान मोक्षकी कारण दे. क्योंकि जीवके 
स्वरूपको पहचाने विना कर्माका क्षय नहीं होता अतः इसी शुद्ध 
श्रद्धानका नाम निश्चय सम्पक्त्व है । 
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